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पाथना 
मो विद्रज्जनाः ! 


ययपर अस्मिन्निबन्धे भमादाद्‌ बाऽलज्ञतावशाद्‌ बहवो दोषाः स्युः । तथापि 
भवन्तोऽ्लकम्पया तानूविगणय्य स्वय शोधयिला पठन्तु तथा मामपि सूचयन्तु । 
एनमादितोऽन्तपयन्तं विचार्यैव सरसत्या निर्णयस्य यथार्थज्ञानं विष्यति । प्रथमे 
भूमिकां पाटेत्वा समाहितेन चेतसाश्ध्येतव्योऽयं अन्थः । 


वाटकरृतमपराषं क्षमयन्ति सन्तः । 


गच्छतः रस्सरनं क्वापि भवत्येवं प्रमादतः । 
हसन्ति दुजेनास्तत्र॒ समादधति सज्जनाः ॥ 


्रन्थ-समोक्ता 


होरयारपुरनगरस्योपवनेषु “सूखी चो दइत्यभिधानसस्ति वीतरागाणां तपस्त्यागमूर्तीनां बह्म- 
छीनानां महात्मनां परमं श्रद्धास्पदं स्थानमिति । तत्स्थानस्याऽध्यक्षा गृदस्थसान्नस्य समादरणीया 
महात्मानः स्वामिपादा महता परिश्रमेण पदूभ्यामव गत्वा सरस्वत्या नद्या उदूगमस्थानं ष्डश्चप्रलवणे 
स्वयमेव द्वन्त; । प्डक्षप्रल्वणाद्‌ अवतीय च कानि कानि धामानि पावयन्ती सरस्वती कथं 
पश्चिमसयुदे प्रभासक्षेत्रान्नातिदृरेऽन्तरमवतीति वथ्य स्वीययौजस्विन्या छेखन्या गीवणवाण् ते निवद्धवन्तः। 
स॒ एवाऽयमस्मदादिगोचरः सरस्वती-नदी-निणयः' इत्याख्यो मन्यः । सवैसाधारणद्चानाय माषाुवादे- 
नाऽप्यंछृतोऽयं मन्थः । ममेदं महासोमाग्यमासीद्‌ यत्‌ कर्गाचरूगारुग्राः स्वामिचरणाः अन्थभिमे द्रष्टु 
मह्य दत्तदन्तः । अदमपि चामूरचूू व्यापकया दृ्टयाऽक्षरशगो अन्थमपठस्‌ 1 अद्यते का नाम प्रसिद्धा 
सरस्वती नदी, का च दषद्रती, तयोमेध्ये कश्च ब्रह्मादतैप्रदेश्च इत्यादिजशिल-परनान्दाम्‌ येत्तिदासिक- 
तथ्यायुसन्धानप्रवणविद्वद्विचारविषयाणां समाधानमनायासमच्र परयामः । प्रसिद्धा माकण्डा नदी सरस्वती, 
घधेरा रषदती, कुरक्षत्रभरदेशञ्च व्रह्गयतेपरदेश इवि चाऽनायासमभ्युपगच्छ,मः । 


रयेण सदैसाधारणस्याऽयं विरवासो यत्‌ प्रयागराज त्रिवेणीसगमे गङ्गा-यञुमयोर्धौरया 
सर्ता तृतीया वेणी सरस्वती नदीति, परं स्वामिपादा रश्चणप्रमाणाभ्याभिमं विश्वास खण्डितवन्त 
इति चाऽत्र विरेषो विदुषां वरेण्येरदध्वारणीयः । अन्थेनाऽनेन जनसाधारणस्य सहोपकारम्‌ आशासानः -- 


अमरनाथशास्नी, व्याकरणाचायैः 
दयोशियारपुरम्‌ । 


1 छ _ - 4 


स्वाभी दछ्टस्थानन्द्‌ ली की नवीन रचना (सरस्वदी-नदी-निणैयः प्रो रमाकान्त आङ्गिर दारा 
परा इई । मेने इसका भान्तं अवरोकन किया है ! वास्तव म भारत के भगोर, साहित्य तथा धर्मद 
मे सरस्वती की प्रतिष्ठा विपुर एवं विविध सगौ मे इदं हे । खादित्य मे तो वाग्देवी वथा सरस्वती मँ 
नितान्त अभेद छा निवोह इडा हे । घामिक संस्कारों म भी भिस सस ॒सिन्धुजख र पू भागना का 
विभान किया गया है, उसमे सरस्वती के पादन नीरं का समवेश्च मिरुता है । भौगोलिक ट्टि से 
सरस्वती भावः निरशेष होकर केवर अन्धचवचित ही रद गईं है, प्रत्यक्ष प्रमाणित नहीं 1 यदि प्राचीनं 
अन्यो के उपछग्य साक्ष्य को प्रामाणिक मान शिया जाय तो सररधती कौ वारिधारा का अस्तित्व बह्मावर्वं 
देश भे मानने क व्यि तो वर्य ही बाध्य होना पडता है । इस से आगे यह नदी फोन सी है, इसका 
उदुगम क से भा तया इस के प्रवाह का अन्त. किस स्यङ प्र होया है आदि प्रदनों के सम्बन्ध म 
किसी भकार की विस्तृत चचौ के अभाव मे निराश ही दोना पड़ता है । इस दिशा में स्वामी 


्न्य-समीरशा (7) 


टस्थानन्द्‌ जी की पुस्तक मेँ उनका गम्भीर अनवरत एवं॑अग्रति्टत श्रम सूपायित इभा है, जो 
सर्वथा अभिनन्दनीय है । 


यह हार्दिक परितोष का विषय है कि स्वामी जी की अनेक वौ की साधना सरस्वती नदी के 
सम्बन्ध म उयने वाटी विविध जिज्ञासां तथा आकंकाों के शमन के प्रयास म पुस्तकाकार 
इइ दै। छेखक एक ओर पदयात्री के रूप मे इस अन्तःसर्टा के साथ-साथ चला है तो 
दूसरी अर वेदों ओर पुराणों कै सांस्कृतिक विद्वां के पावन प्रवाद मै भी आकण्ठं अग्न 
दो कर बदता गया है । सरस्वती नदी के प्रवाह मे भारतीय संस्कृति का उदारवेग भरदेने अं 
लेखक को अभूतपूवै सफरुता भी है । उक्त सरिता के उद्गम स्थर, प्रवाह मार्ग तथा 
तिरोमाव क्षत्र के सम्बन्ध में रेखक ने अपूध् निष्ठा एध विद्वास के साथ अपने मत का अरतिपादन 
किया है । स्वामी जी ने लोक मानस मँ मं.तिक खूप से विलुप्त सरस्वती के अस्तित्व क 
पुनरुज्जीवन का द्द्‌ प्रयास कया हे! उन्होने माकण्डा नदी को सरस्वती, घघर को दषदती 
तथा इर्केन्र ओर ब्रह्मावते को सिद्ध करते इष भवर भ्माण प्रस्त क्य है ओ निचयं ही 
भावी सोधार्थेयां के खयि एक ठोस दिशान्संकेत सिद्ध होगे, आशा सधी पाठक इस पुस्तक का 
हृद्य से स्वागत करेगे । 
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भूमिक 


म चत्रयुदि पूणंमासी विक्रमी संवत्‌ २०२० को होशियारपुर से जगाधरी नगर के 
प्रेमियों कौ याचना से वहां गया था रौर वहीं चातुमस्यि किया । वहां पहुंचने के कुच दिन 
उपरान्त सत्संग मे भरने वले प्रेमियों के मुख से उस भरमि को महिमा सुनी कि यह्‌ 
ब्रह्मावते ह तब मेने पूद्धा कि भ्रापके पास क्या प्रमाण है । तब उन्होने सोमदत्त शास्त्री जी 
का नाम उच्चारण करिया तथा एक दिन उनको वहां कूयिया मे जहां मेरा निवास थाल 
आए । जव मने उनसे भी इस विषय में प्रमाण पृ्धा तव उन्होने मनुस्मृति कै, दूसरे 
अध्याय का इलोक उद्धत किया । सो यह है :- । 0 


सरस्वतीदृषद्योरदवनयोर्यदन्तरम्‌ । तं देवनिर्मितं 


सरस्वती रौर दुषद्रती दोनों देवनदियो का जो मध्यहै उस देवताभ्रों के द्रारा 
निर्मित अथवा देवाथं निमित (रचित) देश को व्रह्मावतं कहते हँ । इसके भ्रनन्र उन्होनि 
कहा करि यह जो एक कोस की दरी पर दुषदती के अ्रप्नंश नामान्तर वाली नदी है वही 
राकसी हं अर उसके नागे लगमग ६ कोस की दूरी पर बिलासपुर नामक भ्राम के समीप में 
जो नदी है वह सरस्वती है । इनके मध्य की भूमि ही ब्रह्मावतं है। तव मेरेमनमें सन्देह 
हच्रा कि राकसी तो भ्रत्यन्त लघु (छोटो) नदी है । वह कंसे दुषद्रती हो सकती है क्योकि 
उसे मे जाते समय देख गया था। किन्तु सरस्वती नदी के विषय मे किचित्‌ श्रद्धा 
उत्पन्न हई जो भ्राज इस प्रन्थरूप मे दिखाई दे रही है। यद्यपि देखा हभ्रा तो उसे मी था 
परन्तु स्मरण नही था । इसके भ्रनन्तर मेरे मन मे विचार हृधा कि जिस ग्रन्थ मे नदियों 
का विव्रण हो उसे देखना चाहिए । इसके पर्चात्‌ एक प्रेमी भक्त से गोताप्रे गोरखपुर से 
कारित वात्मीकीय रामायण उपलब् हुई तथा उसी प्रेस से प्रकाशित महाभादत का 
रल्यपवं भ्रौर संक्षिप्त नारदविष्ण॒पुराणांक यहं दोनों ग्रन्थ सोमदत्त शास्त्री जीसे 
उपलज्च हुए । इनके मीतर जहां तहां कुरकषत्र का माहात्म्य श्रौर सरस्वती का विवरण 
तथा अन्य तीर्थो का मी माहात्म्य वर्णन किया हृश्रा था। उनको व्यानपूरवंक जब पडा 
तन प्रथम वाल्मीकीय रामायण के भ्रयोध्या काण्ड में मुनि वसिष्ठजो के द्वारा बलाये 
गए भरत के आगमन काल में क्रम से जिन महानदियों का वणन किया है उनमें शतद्र जो 
सतयुज नाम कग नदी हे उसके पस्चात्‌ यिलावहा नदी तदन्तर सरस्वती परचात्‌ यमुना 
भरौर गंगा का वणेन है । यह पढ़ कर मुभे चिलावहा ही घधर (दृषद्वती ) है अरौर माक॑ण्डा 
सरस्वती नदी है यह भाव हृभ्रा । तव मैने शास्त जी को दिखाया परन्तु उन्होने 
पर ध्याने नहीं दिया । चकि वह राकसी को दुषद्रती सिद्ध कर चके थे। उसी समय मैने 
महाभारत का शस्यपवं श्रौर संक्षिप्त नारदविष्णुपुराणांक़ के कुरकषत्रमाहात्म्य को शी 
पढ़ा । तव शत्यपवं में सरस्वती नदी का प्लक्षप्रस्वण से आदुभाव हो कर प्रभासके मे लीन 
होना तथा नारदविष्णुपुराणांक मे माकंण्डेय मुनि [कि भ्राधम से प्रकट होना पढ़ु कर्‌ 
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भूमिका (४) 


मेरे मन में रति सन्देह हृभ्रा। तव उसी समय रने निदचय कर लिया किं इनं दोनों 
नदियों का नि्णेय होरियारपुर चल कर करूंगा । यहां होना कठिन है क्योक्रि वहां इस 
निणेय के साघकं जो प्राचीन वेद भ्रादि -धार्भिक चनौर ्राधूनिक भौगोलिक अन्य ह उनकी 
उपलब्धि के लिए दो बृहत्‌ पुस्तकालय विद्यमान हँ । प्रथम सनातन धमं संस्कृत कालेज का 
भ्रौर दूसरा वेदो का रिसचं स्थान साघु भ्राम का है तथा वहां के भक्त जन भी उदार ह। 
वह मूल्य से भी भ्रनुपलब्च ग्रन्थ मंगवा सकते हैँ । यह निङ्चय करके चातुमस्यि समाप्त 
होने पर वहां से छद्ोली होकर बिलासपुर गया । इस बिलासपुर नाम को वहां के लोग 
तथा शास्त्री जी व्यासपुर नामका विकृत रूप कथन करते है । उसी ग्राम म एक कच्चा 
तालाब है । उसे वही व्यासह्वद (कुण्ड) कहते हैँ ! जिसमें सेना के मर जाने के पर्चात्‌ 
दुर्योधन भाग कर लोप (पा) हृश्रा था । यह .वहां की लोकप्रथा' है । परन्तु महाभारत 
राल्यपवं के लेख से विरुद है । यथा :- 


गदमादाय तेजस्वी पदातिः प्रस्थितो हदम्‌ । नातिदूरं ततो गला पद्भ्यामेव नराधिपः ॥ 


तेजस्वी राजा दुर्योधन ने हाथ में गदा ले कर पैदल ही व्यास कृण्ड को प्रस्थान किया! 
वहं उस युद्धभरूमि से भ्रपने दोनों चरणों से ही अतिदूर न जाकर स्थित हो गया । 


करोरामात्रमपक्रान्तं गदापाणिमवस्थितम्‌ । एकं दुर्योषनं राजन्नप भृशविक्षतम्‌ ॥४२ 


संजय बोले-है राजन्‌ ! केवल कोस मात्र ही भागे हृए भ्रौर हाथमे गदाल्ञे कर 
खड़े तथा भ्रति घायल भ्रकेले दुर्योधन को मैने देखा 1 


दुयाधनो हते श्ये विदुतेषु कृपादिगु । हदं द्वैपायनं नाम विवेश भृशदुःखितः ॥ 
(महामा० श्च॒° प० अ० २०) 
राजा शल्य के मारे जाने पर तथा कृपाचायं, भ्रदवथामा, कृतवर्मा इन तीनो के भाग 
जाने पर भ्रति दुःखित दुर्योधन उसी व्यासह्द (कुण्ड) में प्रवेश कर गया । 


इस प्रकार वह व्यासकूण्ड समन्तपंचक कुरुक्षेत्र से केवल एक कोस मात्र वणेन 
किया है । परन्तु वह बिलासपुर भ्राम के अन्तगंत जो व्यासक्ण्ड कहा जाता है सो तो 
तीस २ कोसके लगभगहै। यह प्रथम लोकप्रथाहै। वहां से १ कोस पर कपालमोचनं 
नाम तीथं है । जिसका वणेन मुल ग्रन्थ मे देखे । उससे रागे लगभग दस कोस की दूरी 
पर पतत के भ्रन्तर एक भ्रा्यवदरी नाम से प्रसिद्ध देवस्थान है। वह सोमनदी के तीर 
पर विद्यमान है। उस मन्दिर के दक्षिण में एकं त्यन्त लधु नाला है! उसे मी वहां के 
लोग सरस्वती कहते हँ तथा मन्दिर के उत्तरम दूसरा नाला भी भत्यन्त लघु है। उसे 
दुषदरती कहते हँ । यह दोनो नाले वहीं सोम मे मिल जाते है। उनका मध्य भाग जो 





१, रविवद्न्ती या जनश्रुति (कदावत) । 


(ण) भूमिका 
एक कोस के लगभग है उसे ही वहां के पुजारी आदि लोक ब्रह्मावतं कहते हँ । परन्तु नारदीय 
पुराण मे ब्रह्मावतं रूप कुरुक्षेत्र का विस्तार पांच योजन लिखा है । यथा :- 
करुणा ततः कृष्ट यावत्कषत्रे समन्ततः। पश्वयोजनाविस्तारं दयासत्यक्षमोद्गमम्‌ ॥ 
( ना° पु° उ० भा० अध्याय ६४, इठो० २९) 
तत्पश्चात्‌ वह क्षेत्र जितना था उसको कुरु राजा ने सव भ्रोर से जोता। उसका 
विस्तार पांच योजन है ग्रौर दया, सत्य, क्षमा का उद्गम स्थान है। इस प्रमाण से विष 
होने से वह ब्रह्मावतं नहीं हो सकता श्रौर दुषरती का सोम में संगम भी शासन से 
विरुद है। यथा - 
दृषद्वत्या अप्ययेऽपोनप्वीयामिषटिं निर्वपेत्‌ । 
(लाद्यायनश्रोतसुत्रे १ अध्याये १७ मपाठके १ सत्रम्‌ ) 
अप्ययः संगमः सरस्वत्या एकीभावः इति माष्यम्‌ । 
दुषदरती का सरस्वती में यहां संगम होता है । वहां भ्रपोनप्ता भ्र्थात्‌ भ्रग्नि देवता 
सम्बन्धी इष्टि करे । यह लाट्यायन श्रौतसूत्र का लेख है । इस हेतु से भआद्यवेदरी का 
मन्दिर मत्र ब्रह्मावतं नहीं हो सकता श्रौर भ्राद्यवदरी नाम तीथं का शास्त्रों मे कहीं वर्णन 
नहीं है तथा आाद्यवदरी नाम से विख्यात चार देवस्थान है । उनमें से प्रथमं व्रजभूमि मेंहै। 
दुसरा भरसग भ्ाप्त जगाधरी तहसील जिला श्रम्बाला मेँ है। तीसरा कणंप्रयाग में चतुथं 
केदारनाथ ओर गुप्तकाशी के मध्यमे तियुगीनारायण नाम से विख्यात है । इनमे से कौन 
सत्य है । यह कहना कठिन है परन्तु शस्त्रो मे एक ही वदरिका भ्राकश्षम का व्ण॑न है। यथा 
महाभारत मे कहा है :- 
ते वये ते नव्यां सवे वीरदिदृक्षवः। ्वेश्यामो महाबाहो परैत गन्धमादनम्‌ ॥२२॥ 
हे वीर महाबाहो 1 भरन उस नरश्रेष्ठ भ्रजुन को देखने के भरभिलाषी वे हम गन्ध 
मादन पव॑त की घाटियो में प्रवेद करेगे । 
विशञाख्वद्री यत्र नरनारायणाश्रमः ॥२३॥ 


(महा० भा० वन° प° वीर्थया० १० १४१ तमे अध्याये) 
यहां पर विदाल वदरी (वेरी) का वृक्ष श्नौर नर नारायण भगवान्‌ का भ्राम है । 


तत्राप्य धमौतमा देवदवर्षिपूजितम्‌ । नरनारायणस्थानं भागीरथ्योपशोभितम्‌ ॥४२॥ 
(ओ महामारते वन° प तीर्थया० प० १४५ तमे अध्याये) 
वहां पटं कर धर्मात्मा युधिष्ठर ने देवता तथा देवऋषियों द्वारा पूजित शरीरः 


भूमिका (५7) 


भागीरथी गंगा से सुशोभित नरनारायण का भ्रा्रम देखा । यद्यपि वहां श्रलकनन्दा है । 
तथापि जब से भागीरथी श्राई है तव से अ्रलकनन्दा भी भागीरथी नामं से विख्यात हो 
गर ।' श्रव पुनः सरस्वती नदी का व्णंन करता हूं । वह भी जगाधरी तहसील में चार है! 
एक वलौड ग्राम से निकल कर वराडा गई है। दूसरी विलासपुर वाली नदी है जिसका 
पूवं वणेन किया गयां है वह भी वहां से कुछ कोस आगे से निकल कर पावनी मे समाप्त हो 
गई है । तीसरी कपालमोचन से ४ मील २ फरलांग धनौरा राजमार्ग (रोड) पर मिलती है 
तथा वहीं समीप ही सोमेमिं मिल गई है श्रौर सोम भी दादुपुर के समीप जमुना मे संगम 
को प्राप्त हुई है । चतुर्थीं वहां से भ्रागे प्राद्यवदरी वाली है । जिसका पूवं वर्णेन हो चुका 
है। इस प्रकार ये चार सरस्वती नदियां है । इनमें मुख्य कौन है यह निङ्चय भी 
मसंभव है । क्योंकि वहां के लोग अ्रपनी २ नदी को प्रधान मानते है तथा ये चारों ही 
षर (स्वल्प) नदियां हँ । परन्तु ऋग्वेद मेँ तथा पुराणों मेँ महानदियो मे सरस्वती की 
गणना को है। यह दूसरी जनश्रुति या लोकपरथा है। भ्रव चूह्डपुर से रागे जाकर 
यमुना नदौ के पदिचमी तट पर लाखामण्डल नाम से प्रसिद्ध देवस्थान है। वहां के लोगों 
का यह कथन है कि यह्‌ वही स्थान है यहां दुर्योबन ने पांडवों को माता सहित दग्ध करने 
के लिए लाख का भवन या दुगं वनवाया था । वहां एक विल (सुरग) भी बताते हँ इसके 
विषय में महाभारत का लेख (प्रमाण) दिया जाता है । यथा :- 


वेराम्पायन उवाच- 
अष्टमेऽहनि रोहिण्यां प्रयाता फाल्गुनस्य ते । वारणावतमासाद्य ददृशुर्नागरं जनस्‌ ॥३५४॥ 


५ 


वंशम्पायन बोले-- हे जनमेजय ! वे पांडव फाल्गुन शुक्ला श्रष्टमी को रोहिणी 
नक्षत्र मे हस्ति नापुर से गए भौर वारणवत जा कर वहां के नागरिक जन को देखा । 
पाण्डवार्चापि ते सवं सह मात्रा सुदुःखिताः। विलेन तेन निगेत्य जग्युदैतमरक्षिताः ॥ 
(अध्याय १४७ इरोकं १८) 
वे सब पाण्डव भी माता के सहित भतिदुःखित होकर उस विल (सुरंग) से निकल 
केर तुरन्त चले गए उनको किसी ने नहीं देखा । 
इत्युक्त्वा स॒तु तान्‌ वीरान्‌ पुमान्‌ विदुरचोदितः। 
तारयामास राजेन्द्र॒ गङ्गां नावा नरषमान्‌ ॥१३॥ 
(महाभा० आदिप० जतुग्हप० गेगोत्तरणे १४८ अध्याये) 
इस प्रकार हे राजेनद्र ! विदुर का सन्देश देकर उसी के द्वारा भेजे इए पुरुष ने उन 
नरश्रेष्ठ वीर पाण्डवो को गंगा पार उतार दिया । 


तनः 


१, अथवा यदी भागीरथी है । 


(णप) भूमिका 

इस प्रमाण से यह विदित होता ह कि वारणावत लाखा भवन गंगा तट के समीप थ 
भौर उपयुक्त लाखा मण्डल यमुना तीर पर होने से शास्त्र से त्यन्त विरुद्ध है । यह तीसरी 
लोकप्रथा भी निराकरण हई । श्रव चतुर्थी दिखाई जाती है! पाठकवृन्द ध्यान दें ॥ 
होशियारपुर जिला मे एक्‌ दसृहा तहसील है । उस नगर मे निवास करने वाली जनता कौ 
यह कहावत (कथन) है किं यह विराट्‌ नगर है। वहां एक पुराना खण्डित दुगं है । उसे 
विराद्‌ भवन कहते हैँ तथा एक तालाव है । उसमें कमलल भां प्रचुरत्ासे है। उसेभी 
विराट्‌ राजा का वनवाया हुभ्रा कहते हँ । अव इस विषय में भो विराट्पवं महाभारत का 
प्रमाण उपस्थित किया जाता है । यथा - 


ततो यु तवने सृवीरा निस्तीर्येव वनवासं समग्रम्‌ ॥ 
(महाभा० वन० प त्रिराततमे अध्याये) 
इस प्रकार वनवास को श्रवधि पूरे वारह्‌ वषं बिता करदे तरवीर वहां से दैतवन में 
चले गए । 
बद्धगोषाङ्गुखित्राणाः कालिन्दीमभितो ययु. ॥१॥ 
पुनः वहां से बह सव गोह के चमं से वने श्रगुलित्राण (दस्ताने) पहने हृए॒ यमुना सीर 
के निकट गए । 
ततस्ते दक्षिणे तीरमन्वगच्छन्‌ पदातयः ॥२॥ 
उत्तरेण दशरणीस्ते पञ्चालान्‌ दक्षिन ` च ॥३॥ 
अन्तरेण यज्रल्लोमान्‌ शूरसेनांश्च पाण्डवाः । 
न्धा बुबाणा मत्स्यस्य विषयं प्रावरान्‌ वनात्‌ ॥४॥ 


(महामारते विरायप° अस्संस्थापने पञ्चमे अध्याये) 


, वह से पदल ही यमुना के दाहिने तीर के अ्रनुसार गमन करमे लगे। वे पाण्डव लोग 
दशाण के उत्तर से रौर पंचालों के दक्षिण एवं यकल्लोम ओर सुरसेन देशो के मध्य से होकर 
गए थे तथा लोगों के पूछने पर अ्रपने को विराट राज्यम वास करने की इच्छा वाले 
वताते हए वन से उसे प्रवेश्य किया ! 


यह चतुर्थीं लोकश्रथा या किवदन्ती का निराकरण सिद्ध हमा 1 


पचम ब्रथा- जाब भरन्त में भ्रमृतसर से ्रागे तथा लाहौर से प्रथम एक रामतीथं नाम 
से प्रसिद्ध स्थान है । वहां को जनता ही नहीं पितु पंजाब भर में ही यह्‌ प्रथा प्रसिद्ध ठै कि 
यहां पर ही वात्मीक्रि मुनि का ्राधम था श्नौर सीताजी भी भगवान्‌ रामके द्वारा त्याग 
देने पर यहां रही । जो त्याग काल मेँ गर्भवती थीं । परचात्‌ उसके दो पुत्र उत्पन्न हए । 
उनका नामकरणसस्करार करते हुए मुनि ने एक का नाम लव श्रौर दूसरे का नाम कुदा 
सला । ¶र्चात्‌ बड़ होने पर लव ने लवपुर (लाहौर) रौर कृश ने कुरपुर (कुसुर) 
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भूमिकां (7) 
नगर वसाया । यह लाहौर जिला की तहसील है। उस रामतीर्थं पर वतमान काल 
मे हरिजनों का भ्रधिकार सुना जाता है। वतमान कत्रेसराज्य तथा भूतपूवं भ्रग्रेजी 
राज्यरासनीय पाठशालाग्रों मे पढ़ाई जाने वाली एतिहासिक पुस्तकों मे भी यही 
लिखा हृश्ा भौर पढ़ाया जाता है। इस विषय मँ वाल्मीकिमुनिश्राधम के बोघ 
(वाल्मीकीय रामायण तथा तुलसीदासकूत रामायण के) वाक्य उद्धृत करिए जाते हैँ । 
यथा :- 


गगायसुनयोः सन्धौ प्रापतुनिल्यं मनेः ॥४॥ 

गगा यमुना के संगम मेँ सीता सहित दोनों श्राता मुनि के प्राश्रम के निकट गए । 

प्रात प्रातरत रघुराई । तीथराज दीख प्रु जाई । 

गत्वा युहूतेमध्वानं मरदाजमुपागमत्‌ ॥ 

तव प्रम्‌ भरद्वाज पहि श्राए । करत दण्डवत्‌ मुनि उर लाए ॥ 
, वे तीनों एक महतं (दो घड़ी) भर मेँ मागं से जाकर मुनि भरद्वाज के समीप 
पहुच गए । 
एकान्ते परय भगवन्नाश्रमस्थानसुत्तमम्‌ ! 
हे भगवान्‌ ! कहीं एकान्त में भ्राश्नम के योग्य उत्तम स्थान देखिए । 
एतच्छरूता मं वाक्यं मद्ाजो महासुनिः। राघवस्य तु तद्रावयमर्थग्ाहकमनरीत्‌ ॥२७॥ 


भगवान्‌ राम के इस शुभ वाक्य को सुनकर महामुनि भरद्राज ने उस कहे हए उदर्य 
की सिद्धि का वोध कराने वाली बात कही । 


दराक्रोश इतस्तात गिरियिस्मिन्‌ निवत्स्यसि ॥२५॥ 
हे तात ! जिस पर भाप निवास करेगे वह्‌ पवंत यहां से दस कोस परह । 
चित्रकूट इति ख्यातो गन्धमादनसनिमः ॥२९॥ 
वह्‌ चित्रकूट इस नाम से विख्यात तथा गन्धमादन के समान मनोहर है |।२९।। 
(बाल्मीकीये ° रा० अयो° का० ५४ सर्गे २८-२९ इञो) 
चित्रकूट गिरि करट निषा । तद तुम्हार सब माति सुपासु ॥ 
ततस्तौ पादचारेण गच्छन्तौ सह सीतया । रम्थमासेदतुः शैलं चित्रकूटं मनोहरम्‌ ॥१२॥ 


उस तीर्थराज प्रयाग से सीता जो सहित बह दोनों भ्राता पैदल ही चलते हए 
रमणीय तथा मनोहर चित्रकूट पवत पर पचे । 


(२) भमिकां 


# 


अभिगम्याश्चम स्वे बाल्मीकरिममिवादयन्‌ ॥१९॥ 
( वा० रा० अयो० का० ५४ सर्गे १२,१९ शठो °) 
उन सबने ्राश्रम में जाकर वाल्मीकि मुनि को प्रणाम करिया। 
देखित वन सर शल सुहाए वाल्मीकिभ्मुः म्राश्षम भ्राए। 
मुनि कटु राम दण्डवत कीन्हा । आर्शीवाद विप्रवर दीन्हा ॥। 
यह प्रमाण श्रीराम के वनवास काल में वाल्मीकि मुनि के भ्रा्रम के बोधकर । श्रव 
सीता जी के प्रवास काल के बोधक प्रमाण उद्धृत करिए जते हैँ । 
श्वस्ते म्रमाते सौमित्र समन्तराधिष्ठितं रथम्‌ ॥१६॥ 


आरुह्य सीतामारोप्य विषयान्ते समुत्ज । गङ्गायास्तु परे पारे वात्मीकेस्तु मदात्मनः॥१७।) 
हे लक्ष्मण । कल तुम प्रातः ही सुमन्वे सारथी से युक्त रथ पर चढ़ कर उस पर 
सीताजी को बढा कर राज्य के बाहर छोड भ्राग्रो। गङ्खाके परले किनारे तमसा 
नदी के तट पर महात्मा वाल्मोकि का दिव्य ्राश्चमहै (वा० रा० भ्रा० का० उ० 
का० ४५ सगे) । 
ततस्तीरमुपागम्य मागीरथ्याः स लक्ष्मणः । उवाच मथिटीं वाक्यं प्राज्ञखिवष्पसंव्रतः ॥३॥ 
तब लक्ष्मण ने भागीरथी के तीर पर पहुंच कर भ्रश्रुपृणं नेतो से भ्रञ्जलि वांध कर 
सीता जी को यह्‌ वचन कहे 1 
सा तव त्यक्ता तरृपतिना निर्दोषा मम रंनिधो ॥१३॥ 


पौरापवादभीतेन आद्ये देवी न तेऽन्यथा ॥१४॥ 

है देवी ! भ्राप मेरी दृष्टि मे निर्दोष है किन्तु जनापवाद (लोग या पुरवासियों की 
निन्दा) के भय से श्राप को महाराज रामचन्द्र जी ने मेरे सामने त्याग दिया है। इसका 
विपरीत (अन्य) माव न लेना । 


तदेतज्जाहवीतीरे ब्रहर्षीणां तपोवनम्‌ । पुण्यं च रमणीयं च मा विषादं कृथाः शुम ॥१५॥ 


हे देवी कल्याणि ! श्राप दुःख न मनाभ्रो । गङ्गा जीके तीर पर य ब्रहमषियों 
का पवित्र ओर रमणीय तपोवन है । ५ ह वही ब्रह्मषियों 


राज्ञो दशरथस्यैव पितुर सुनिुङ्गवः। सखा परमको विप्रो वात्मीकिः सुमहायश्ाः॥१६॥ 


जिसमे मेरे पिता राजा ददरथ के ही परम मित्र मृनियोमें श्रे 
वात्मीकि है। न ४ ध 


पादच्छयाघुपरागम्य सुखमस्य महामनः । उपवासपरैका्रा वस त्वं जनकालमजे ॥१५७॥ : 
(वा ° आ० का० उ० का ४७ सर्गे) 


भूमिकां (ड) 
हे माता सीते } जनकपुत्रि ! उस महात्मा के चरणों की. छतरचाया मे सुखपूर्वंक 
एकमात्र उपवास करती हई या एकान्त मे प्राप वास करो । 
इस प्रकार वाल्मीकीय रामायण के उत्तर काण्ड के ५७बे सरग में कहा है ॥ 


तां सीतां शोकमाराती वात्मीकियनिपुज्गवः । उवाच मधुरां वाणीं हादयजिव तेजसा ॥ 
मुनियो मे श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने ्रपने दिव्य तेज से भराह्लादित करते हुए भ्रति- 
शोक से पीडित उस सीता जी को मधुर वचन कहे । 
आश्रमस्याऽविदृरे मे, तापस्यस्तपसि स्थिताः। तास्त्वं वतसे यथा वत्यं पाठयिव्यन्ति नित्यञ्चः॥ 
(वा० रा० आ० का० उ० का ४९ सगे) 
मेरे भ्राश्रम के समीप ही करई तपस्विनियां तप कर रही हं । हे पूत्री सीते! वह 
प्रतिदिन तुम्हारा बालक के समान पालन करेगी । यह बात ४९बें सगं में कही ह | 
यामेव रात्रं शन्तः पणेशाखं समाविशत्‌ । तामेव रात्री सीतापि ्रसूता दारकद्ययम्‌ ॥१॥ 


जिस रात को शतरुष्न पणेकुटी मे भ्राए । उसी रात को सीताजी ने दो बालकों को 
जन्म दिया । 


इन प्रमाणो से सिद्धहैकिश्ची राम के वनवास काल वाल्मीकिमुनि का भ्राश्रम 
चित्रकूट पवत पर था तथा भी सीता जी के त्यागकाल मे उनका भ्राक्नम गगाजौ केषार 
तमसा नदी के तट पर था। 


इस भकार यह पञ्चमी प्रथा भी शस्त्र से विरुद्ध है यह सिद्ध इमा । अन यदि 
विद्वान्‌ पुरुष भी एेसी लोककल्पित प्रथां का अनुकरण करने लगे तब तो उनकी बिटत्ता 
भौर शास्त्र दोनों ही कूप में गए । 


अन्धेन नीयमाना यथान्धाः । 


यह्‌ अन्वानुकरणन्याय पूणंतया चरितां हो जायगा परन्तु शस्त्र मे विद्वान्‌ तो उसे 
केहा ह जिसके यह्‌ दो नेत्र हों :- 


्तिस्पृती उमे नेत्रे विप्राणं प्रकीतिते। एकेन विकलः काणो द्वाभ्यामन्धः प्कीतिंतः ॥ 


विद्वानों के श्रुति भ्रौर स्मृति रूप ही दो नेत्र कथन किए न कि केवल च॑नेत्र। 
एक से हीन काणा शरीर दोनों से हीन भ्रन्वा कथन करिया है । 


विद्या याति विप्रल्मिति शब्दकल्यदुे । 
शन्दकत्पदरुम मं शरुतिस्मृतिरूप विद्या से विप्रत्व को प्राप्त होता है एेसा कहा है। 


/ 


(प) भमिकां 


इस कारण से शास्वभमागणित लोक-परथाए ही मानने योग्य है । विरुद्ध नहीं । 
भगवद्गीता मे भी कहा है :- 
तस्माच्छ अमाणं ते कायौऽकार्यव्यवस्थितौ । 


उपयुक्त हेतु से तेरे लिए कायं (करने योग्य) रकाय (न करने योग्य) के निर्णयं 
शास्र ही प्रमाण है । 

इन कल्पित प्रथाभों का प्रथम कारण यह है कि ज भारत पर यवन राजाश्रो के 
आक्रमण होने लगे तव उनको टिड्डीदल के समान सेना का समूह एकत्रित करके श्राते हए 
सुन कृर देडा, नगर, तीथं तथा आश्रमनिवासी जनता जहां तहां भाग गई । परचात्‌ उन 
यवनो ने कर उन नगर भ्रादि स्थानों को लूटा भौर नष्ट भ्रष्ट किया तथा देवमन्दिरं को 
मी खण्डित किया । उनमें सवसे प्रथम महमूद गजनवी का आक्रमण इश्रा उसके परचात्‌ 
शहाबुदीन -गौरी भ्रौर तंमूरलंग रादि यवन राजा ्राए। उन्होने क्या क्या भ्रत्याचार 
किया इसको अनुभव करने वाले ही जानते है हम लोक तो केवल श्रवणमात्र ही 
करते है । यह्‌ वार्ता पद्मपुराण में वणित है । 


आश्रमा यतने रुदधस्तीथीनि सरितस्तथा । देवतायतनान्यतर दमै्ानि मूरिकिः ॥१॥ 
(पद्मपुराणे श्रीमद्मागवतमादाल्ये) 


इस अमि मे आकर यवनो ने आश्रमो, तीर्थो तथा नदियों पर श्रधिकार कर लिया 
भौर दृष्टो के द्वारा देवस्थान तो अतिशय करके नष्ट कर दिए गए । इससे ज्ञात होता है कि 
पर्चात्‌ उन नगरों रौर तीर्थो मे भ्राकर जिन लोगो ने निवास किया उनको वहां का पूणं 
ज्ञान न होने से उन्होने उन ती्थंस्थानो की यहां तहां रचना कर ली । यह्‌ शास्र के भ्रनुसार 
है या विरड इसका ध्यान नहीं किया भौर इसरा कारण यह है कि कई स्वार्थी पुरुषों 
ने रथं का साधन जानकर निज निज स्थानों के पूर्वोक्त नाम रख लिए, जैसे वतमान 
कालमें ४ रहा हे। तथा उस भापत्तिकाल में ग्रथों की उपलब्धि भी यवनं के भय से कठिन 
धी । इन्हीं कारणो से कई तीथेस्थानों क दास्त्र के अनुसार यथोक्त स्थान पर उपलब्धि 
नहीं होती । जैसे वाल्मीकीय रामायण में प्रयाग से चित्रकूट को दरुरी का प्रमाण दस कोस 
लिखा है । कोस का प्रमाण राब्दकल्पदरुम में । 


कोशः, पु, (कोशति यतः। कुश-अपादाने घञ्‌ ) सदसरधनुः । चतुःसदसरहस्त- 
परिमाणम्‌ । कोश इति भाषा तद्प्यांयः । गव्यूतम्‌ इति हेमचन्द्रः । 


इस प्रमाण से सहस्रघनुष का कोस हमा । एके धनुष दो गज या चार हाथ का होता 
है इस प्रकार दो हजार गजर का एक कोस होता है मरौर १७६० गज का एक मील होने से 
एक ५ म्रौर २४० गज का कोस सिद्ध हमरा । भौर वतमान चित्रकूट पर्व॑त ८० मील के 
लगभग है । # 


भूमिका (अ) 
दराक्रोश इतस्तात गिरि्यस्िन्‌ निवत्स्यसि । 


हे तात ! जिसमें राप निवास करोगे यहां से दस कोस है । यह भगवान्‌ राम के प्रति 
मरद्वाज मुनि का कथन है । श्रव भरत के भ्रति जो कहा है वह यह्‌ है जैसे- 


भरताधतृतीयेषु योजनेष्वजने जने । चित्रकूटगिरिस्तत्र ॥२॥ 
(वा० रा० अयो का० ९२ अध्याये) 


हे मरत ! तीसरे योजन में भ्रं के परिमाण अर्थात्‌ ढाई योजन उस निर्जन स्थान भें 
चित्रकूट पवेत है । . 

इस प्रकार कई तीथं स्थानों की संगति शास्त्रों से नहीं भिलती। इसी प्रकार 
बेचारी सरस्वती से भी यही व्यवहार हृश्रा । जव माकंण्डेय मुनि के स्थान से निगम होने से 
उसका नाम माकंण्डा प्रसिद्ध हो गया तव जो यात्री वहाँ श्राते ये वह सरस्वती का नाम 
पूते किं सरस्वती कहां है ? परन्तु जानने वाले पूर्वज मर चुके या नन्यत्र चले गएये श्रौर 
नए पुरुषो को उसका ज्ञान नहीं था। इस कारण से उन्होने अथंलोम से महाभारत के 
भागे लिखे इलोक का विपरीत श्रयं करके नई सरस्वती की निजीय क्षुद्रनदी मे कल्पना कर 
लो । जब एकं को पूजा होने लगी तब दूसरे प्रामनिवासिर्योने भी उसी प्रकारसे चार 
नदियों की रचना कर डाली 1 जैसे आजकल नगरों रौर तीर्थो भं हो रहा है । 


दक्षिणेन सरस्वत्या दृषदरतयत्तरेण च । ये वसन्ति कुरश्षत्रे ते वसन्ति तिविष्ठपे ॥ 
(महा० मा० वन० १० ८३ अध्याये ४ इठो°) 
सरस्वती से दक्षिण दिशामें रौर दुषद्रती से उत्तर दिशा में स्थित कुरुक्षेत्र मे जो वास 
करते ह वे स्वगं मे ही निवास करते हैँ । इस रथं के भ्रनुसार ही उन्होने राकसी को दुषदती 
तथा मृस्तफाबाद' की नदी को सरस्वती नाम से विख्यात कर दियाः। इसी का लोग 
भी अनुसरण करने लगे, परन्तु उसका भरथं यही है यह उचित नहीं क्योकि महाभारत के 
उस ही भ्रध्याय का २०४बाँ इलोक इस श्रथं का वाधक है जैसे :- 


दक्षिणेन सरस्वत्या उत्तरेण दृषद्तीम्‌ । ये वसन्ति कुरुक्षेत्रे ॥ | 


सरस्वती नदी के दक्षिण (दाहिने भाग) भौर दुषद्रती के उत्तर (वाम भाग) मेँ 
विद्यमान कुरुक्षेत्र मे जो लोग वसते हैँ वे मानों स्वगं मेही वसते है। इससे पुवक्ति भ्रथं 
करते वाले विद्वान्‌ शास्त्रोक्त द्वीपव्णन की मर्यादा से मी भ्रपरिचित (अनभिज्ञ) थे । 
इसी हेतु से एेसा रथं करके उन्होने लोकटहित का महा भ्रनुपकार किया है । वह॒ मर्यादा यह 


१. यह सरस्वती महानदी (माकेण्डा) का प्राचीन माग था । 


¶ २ वतमान काल भे एक विद्वान्‌ ने व्र नदी को सरस्वती ओर चदयंग नदी ऋ इषदती 
चखा हे। | 


(आश) भूमिका 


है किप्रथमद्वीप के पूवं दिश्या वाली नदी का परचात्‌ परिचम दिशा वालीनदी का 
वर्णेन किया जाताहै। जसे काशीपृरी का दूसरा नाम जो वाराणसी है वह इसका 
द्योतक है । 


व्रणा च असी च नदीद्वयम्‌ । तस्य अद्रे मवा इत्यर्थं अण्‌-डीप्‌ प्रत्ययः, वाराणसी ॥ 


वरणा भौर भ्रसी नदियों के निकट होने वालो वाराणसीपुरी है। जिनमे वरणा नदी 
पूवं मं तथा परदिचिम मं भ्रसी नदीदहै। द्वितीय उदाहरण प्रयाग है। इसके प्रतिपादक 
म्रमाण जंसे :- 


यत्र भागीरथीं गङ्गां यमुनाऽमिग्रवतते । (वा० रा० अयो० का० स॒० २ इलो० ५४) 
यहां पर भागीरथी गगा से यमुना नदी का संगम होता है । 

नून प्राप्ताः स्म संभेद गङ्गायसुनयोवेयम्‌ ॥६॥ 
निचय ही हम लोग शंगा-यमुना के संगम के समीप पहुच गए है । 

गङ्ञायसुनयोः संघो । 

गगा यमुना को सन्धि में। 

गङ्गायमुनयोः सन्धिमासा् ॥८॥ (वात्मी° रा० अयो० का० ५७४-पपवे सर्गे) 
गंगा यमुना को सन्वि (संगम) में पहुच कर। 

गङ्गाययुनयोमष्ये स्नाति यः संगमे नरः ॥२५॥ 


(महा० मा० वन ०.१० तीथे प° ८४ अध्याये) 
गंगा यमुना के मध्य संगम मे जो पुरुष स्नान करता है । 


गङ्खायमुनयोर्वीर संगमं रोकविश्वुतम्‌ ॥१८॥ (महा० मा० ८७ अध्याये) 
हे वीर ! गगायसूना का संगम लोक में विख्यात है । यह महाभारत में कहा है। 
गङ्गायुमुनयार्ध्ये पृथिव्यां यत्रं स्मृतम्‌ ॥५२॥ 


नारदीयपुराण मे भी कहा है पृथिवी पर गंगा यमुना के मध्य मे जो परम (श्रेष्ठ ) 
तीथं कहा गया है । 


तितासिते तु यो मज्जेत्‌ ॥९०॥ 
सिता (गंगा) रसित (यमुना) दोनों के मघ्य भ संगम मे जो स्नान करे । 
गङ्गायमुनयोभेष्ये स्नातो सुच्येत किल्बिषात्‌ ॥७२॥ 
(बृहन्नारदीयषुराणे उत्तरे भागे प्रयागमाहास््ये ६३ तमे अध्याये) 


भूमिका (४) 


गंगा यमुना के मध्य प्रयाग में स्नान करने वाला पापों से मुक्त हो जाता है। 
भविष्यपुराणे च-- 


राजन्‌ बित्ववतीग्रामे गङ्गायसुनामध्यगे । 
वेताल बोला-हे राजन्‌ गंगा यमुना के मध्यगत विल्ववती प्राम में । 


आ्ठुत्यावभृथ यत्र गङ्गा यमुनयान्विता । विरजेनात्मना सें स्वं स्वं धाम ययुस्ततः ॥ 
(शभ्रीमद्मा० म० पु° ¢ स्कं० २ अध्याये) 
जहां पर गंगा यमुना के साथ संगम को प्राप्त होती है वहां प्र ग्रवभूथ (यज्ञान्त) 


स्नान करके वे सब दक्षाद प्रजापति देवता ऋषि मुनि पवित्र शरीर से वहां से ्रपने श्रपने 
धाम को चले गएु। 


गङ्गायमुनयोनेचोरन्तरा क्षेत्रमावसन्‌ । आरव्धानेव खुसुजे मोगा्‌ पुण्यजिहासया ॥११॥ 
(भीमद्मा० म० पु° ४ स्क° २१ अध्याये) 

गगा यमुना दोनो नदियों की मध्य भूमि मे वास करता हुभ्रा पुण्य को नाश करने की 
इच्छा से भ्रपने प्रारज्ध भोगों को ही भोगने लगा । 

इस प्रकार भ्रयागरूप द्वीप के वर्णेन में भी प्रथम पूवं दिशा वाली गंगा भ्रौर पञ्चात्‌ 
परिचम दिशा वाली यमुना का सब ही उपयुक्त इलोकों मे प्रतिपादन करिया है । किसी भी 
रलोक में इससे विरोध नहीं । इससे दो भ्र्थो का ग्रहण होता है । एक तो पूवं दिशा वाली 
नदी का प्रथम कथन करना दूसरा संगम नाम मिधित धारा से पृथक्‌ प्रयाग में सरस्वती 
नदी के अभाव का ग्रहण है। किसी भी रलोक म सरस्वती का उल्लेख नहीं है । तथापि जो 
विद्वान्‌ हठ से ग्रहण किए हँ वह्‌ करे । यह्‌ उनका प्रौहिवाद माच है। इससे हमारे सिद्धांत 
की कोई हानि नही । मेरा सिद्धान्त ब्रह्मावतं की सीम का रूप सरस्वती नदी से है। अब 
भराधुनिक प्रमाण उपस्थित करता हूं । जिनके नामों से ही इस मर्यादा का ज्ञान हो जाता 
है । वह्‌ पंजाब प्रान्त के तीन द्वीपं के नाम है। प्रथम वारी द्रोप दुसरा रचना, तीसरां 
चजद्वीप हे । इनमे से वारी द्वीप (द्वाबा) व्यासा नदी रौर रावी नदी की मध्यवर्तिनी भूमि 
का नाम है। जिसके पूवं दिशा मे जो व्यासा नदी है उसके नामका भ्रादि भ्रक्षर वकार 
भ्रौर परिचम मे जो रावी नदी है उसके रादि भक्षर रकार श्रौर अन्तिम ईकार को लेकर 
ही वारीनाम की रचना हुई । एसे ही रावी रौर चिनान के मघ्य का स्वना द्वीप है तथा 
चिनाब श्रौर जेहलम (वितस्ता) के मध्य का द्वीप चज है। यह दोनों नाम भी पूर्वी ओर 
परिचमी नव्यं के भ्रादि भरक्षरों से बने हृए है । एसे ब्रह्मावतं मी द्वीप है। उसकी भी 
सरस्वती नदी पूर्वदिशावतंनी भ्रौर दृषद्वती परिचमदिशावतंनी नदी होनी चाहिए 
क्योकि शास्त मे हसी क्रम से उल्लेख करिया है। 


(अश) भूमिका 


सरस्वतीदृषटवत्ोर्दबनबोयदन्तर श्‌ (भवु० २ अध्या १७ ररो०) ¦ 
सरस्वती भ्रौर दुषद्रती दोनों देवनदियों का जो मध्य हं । 


दक्षिणेन सरस्वत्या च्षदरदयुत्तरेण च । ये वसन्ति कुरुक्षेत्रे ॥ 
(म० भा० वन° प० ८३ अध्या० ४ श्लो°) 


सरस्वती नदी के दक्षिण (दाहिने) भाग भौर दुषद्रती के उत्तर (वाम) भाग 
मे कुरुक्षेत्र मे जो लोग वसते हैँ । 


वामनपुराण मे भी:ः- 
सरस्वतीदृषट्त्यारन्तरे ङुरुजाङ्गे (वामन पु° २२ अध्या० ४७ इलो °) । 
सरस्वती भौर दुषटती के मध्य कृरुजांगल में ! 


इस प्रकार यमुना भ्रौर शतद्रु (सतलुज) इन दो महानद्यां के मध्य की भरुमि 
मे माकण्डा भ्रौर घरधर को त्याग कर अरन्य कोई महानदी नहीं है । इन हेतुभ्रों से श्र्थात्‌ 
यमुना महानदी के अनन्तर प्रर माकंण्डेय मुनि के प्राश्रम से निगमन (निकलने) से तथां 
महानदी होने से माकंण्डा ही सरस्वती है श्रौर इससे पर्चिम दिशा मे तथा महानदी 
होने से घर्घर जो घेरा नाम का विकृत रूप है वही दृषद्वती है मौर वतमान कालमें 
पजाव प्रांत के भूवित्नो मे भो इन दो नदियों की ही महानदियों में गणना है। जसे उद्‌ 
भाषा में दरयाए माकंण्डा रौर दरयाए घग्धर नाम लिखा दहै भौर इंगलिद् भाषामे भी 
माक्र्डा रीवर रौर घर्घर रोवर नाम लिखा है । इस का विशेष वर्णन आगे मूल मन्थ म 
ही देखे । इस प्रकार इन सव वातो को हंदयज्गम करके पुनः वहां से जै रेणुका होकर 
ऋषिकेश गया । पर्चात्‌ वहां से हरद्भार होकर पुनः होशियारपुर चला श्राया । यद्यपि 
यहां पर मे फाल्गुन मास कौ अ्रमावस से पूरव ही पहुच गया था तथापि दो मास पर्थन्त इस 
पर च्यान नहीं दिया । जव वैशाख मास संवत्‌ २०२१ में पुनः जगाधरी नगर के प्रेमी दो 
भक्तं ्राए उनके द्वारा पुनः स्मरण कराने पर मैने इस पर विचार किया । तदनन्तर 
विद्वेदवरानन्द वेदिक संशोधन संस्थान के विद्वानों क एक परमसन्तोष विनय श्रादि 
गुणो से सम्पन्न विद्वान्‌ पंडित सूयंनारायण चास्त्री जी को श्रपने श्रम पर बुलाया 
भौर उनसे इव सरस्वती नदौ के विषय पर विचार परामद किया । तब उन्होने वेदों 
ब्राह्मण रन्यो भ्रौतसूत्रों रादि से कुछ प्रमाण लिखकर उपस्थित किए । तब मेरा विचार 
एक लधु सा लेख ही लिखने का हश्रा था । क्योकि नँ कोई विेष विद्वान्‌ नहीं हूं । इस 
हेतु से सरस्वती नदो का निर्णय करने का साहस कंसे हो सकता था परन्तु मेरे 
मन मे सरस्वती नदी के विद्वानों के प्रमाद श्रालस्य तथा लोकप्रथा-अरनुकरणवङ प्रायः 
लोपभूतर हयो जाने से उसके स्नान-पान श्रादि से वंचित इई जनता को देखकर हृदय मँ करुणा- 
जन्य वेदना होने लगी । उसीसे भरित होकर इस महान्‌ कायं को भअरसंभव होने परभी 


भूमिकां (अण) 


करने का मैने साहस किया । इसमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण की कृपा तया सरस्वती देवी की प्रेरणा 
ही हेतु है! जैसे 


मूकं करोति वाचारं पङ्गुं रद्गयते गिरिम्‌ । यत्कृपा तमह बन्दे परमानन्दमाधवम्‌ ॥ 


जिसको कृपा मूक ( गृगे ) को वाचाल ब्र्थात्‌ वहुत बोलने वाला कर देती 
है रौर पंगु (जंघा रहित) पवत को लांघ जाता है। उक्ष परमानन्द माधव भगवान्‌ 


को मै वन्दना करता हं । तत्पश्चात्‌ श्रीमान्‌ पण्डित रमाकान्त जी शास्त्री (प्रोफसर) हिन्दु- 
कालेज भोनीपत से खण्डित ऋग्वेदसंहिता (संस्कृत टीका सहित) तथा मेघदूत प्राप्त 
हए । उस संहिता में वे सब वेदमन्वर भिल गए जो सरस्वतीनदो की महिमा के 
प्रतिपादकथे। इस प्रकार मैने उनका संग्रह करना प्रारम्भ कर दिया! परचात्‌ ग्न्य 
पुराण रादि ्न्थों से भी जो सरस्वतीनदी के निणेय के साधक ये उन सवः प्रमाणो 
को ग्रहण कर लिया। उनमें से कुछ ग्रन्थ तो श्रपते ्राश्रम में ही उपलब्ब हो गए, शोष 
सनातनघमसंरछृत कलिज, होशियारपुर तथा साधु आश्रम के पुस्तकालय से प्राप्त 
करके इस कायं को समाप्त कर लिया आर शास्त्री जी को दिखाया गया । जव यह्‌ प्रमाण- 
संग्रहमात्र समाप्त होने वाला था उसो समय मे सनातनधर्मसमा के श्रधिवेशन पर 
श्रीमान्‌ पं० माधवाचायं जी शास्त्राथंमहारथी पघारे हृए थे । उनसे भी इस विषय मं 
परामशं किया! तव उन्होने भी ॐरुणा-संगम से मारक॑ण्डा नदी में ही सरस्वतीत्व की 
पुष्टि करते हुए इस प्रमाणसंग्रह को गरन्थरूम देकर मुद्वित कराने का ग्राग्रह किया । 
उस समय मेरा विचार वहां जने का था जहां से माक॑ण्डा नदी का उद्गम होता है कि 
वहां जाकर उस स्थान को स्वयं देखू । क्योकि शास्र मे कहा है कि प्रमाण, युक्ति शौर 
अनूमभव इन तीनों कौ एकरूपता ही निणंय का मुख्य साधन है । 


टक्षणप्रमाणाभ्यां वस्तुसिद्धिः । 
जब तक न देख भ्रपने नयनी । तब तक न मान्‌ गुरु के वयनीं ॥ 


इस प्रकार विचार कर मँ वहां गया श्रौर उस स्थान को देवकर तथा वहां की जनता 
से पूं कर सूर्यग्रहण पर कुरुक्षेत्र चला गया भ्रौर वहां के विद्वान्‌ पण्डितो से भी पराम 
किया । तत्परचात्‌ पृथूदक (पेहोवा) गया वहां से समीप ही दो कोस पर्थरुणा-संगमं 
मे गया । भ्राते समय मां में प्राचीन नदी के सेतु (पुल) के समीप सरस्वती हेड लिखा 
हु्रा देखा तथा वहां प्राचीन माकंण्डा नदी को खोड कर भ्रन्य किसी महानदी का 
सम्बन्ध नहीं होता । अ्रतः माकंण्डा ही सरस्वती है यह निङ्चय परिपक्व हो जाने पर 
वहां से चला श्राया रौर मारगेशीषे की पूणेमासी संवत्‌ २०२२ को होशियारपुर पटुच गया । 
जंसे ग्रन्थ मे पढ़ा था वहां वैसे ही देख कर भेरा मन भरत्यन्त प्रसन्न हुश्रा । वह्‌ भ्रत्यन्त 
प्राचोन वृक्ष है जिसके मूल से जोतरूप में सरस्वती बह रही है! उसी स्थान को वहां कीं 
जनता माकंण्डेय मुनि का आश्म कहती है । इस प्रकार अनुभव से भी निस्चय करके पुनः 
सूयनारायण जी से परामश किया । तब उन्होने कहा किं प्रथम इसकी हिन्दी टीका करके 
ही इसे मुद्रित कराना चाहिए । जिससे जनसाघारण भी लाभ प्राप्त कर सके । यह्‌ 


(ग्ण) भूमिर 


विचार कर इसकी भाषाटीका करके पं० सूथनारायण जो की सम्भति से श्रीमान 
पं० श्रमरनाथ जी शास्त्री व्याकरणाचायं के प्रति शुद्ध करने को दी गई । 


भ्रव मे इसके विरोष विषयों का संक्षेप से वणन करता हुं । प्रथम ग्रस्य का प्रयोजन है 
जिसके बिना भ्रवृत्ति नहीं हो सकती । "विना प्रयोजनं मन्दोऽपि न प्र वतते" । दसरा सरस्वती 
नदी को वेदोक्त महिमा तथा प्राची या पूवंवाहिनी प्रत्यङ्मुखी या परिचिमवाहनी का 
माहात्म्य, तोरा सरस्वतो देवो के नदीरूपत्व का हेतु, चतुथं उसकी द्श्यदुर्य-गति। पंचम 
सरस्वतो भ्रौर दृषद्वतो दोनों महानदो हैं मरथवा क्षुद्रनदो इसका विवेचन । छठा सरस्वती 
का उद्गग स्थान ! सप्तम गगा से सिन्धुनदीपर्यन्त महानदियों का अ्नुलोम-प्रतिलोम 
रूप से अ्रनक्रम-वणेन प्रकृत-भपस्त- वथा पजाब प्रयन्त-दन-कसे-च्विं के 
है भ्रष्टम वलरामजी तथा विदुर जी भौर स्वायम्मुव मनु जी की यात्रा का विलोम 
रूप प्रभास क्षेत्र से प्रारम्भ करके प्लक्षप्रल्रवण पयेन्त सरस्वती के तटवर्तीं तीर्थो 
का अनुक्रम से व्णंन। नवम ब्रह्मावतं मौर कुरुक्षेत्र एक है म्रथवा पुथक २ देश हैँ 
ब्रह्मावतं समन्तपंचक कुरक्षेत भूचित्र सहित इसका विवेचन । दशम कुरुक्षेत का ईषद्‌ 
विस्तार पूर्वेक माहात्म्यवणेन । स्थ, 

इस भक्रार इन दस _ विकश्षेष शीषकों^ ्रयागराज में मुख्य सरस्वती नदी नहीं 
है इत्यादि तथा भ्रन्य॒भअ्ननेक उपदीर्षकों ( प्रषटकों ) द्वारा सरस्वती-महानदी के 
नि्णंयरूप अपने लक्षय को शास्त्रों से सिद्ध करने का प्रयत्न किया है । भ्रव 
म आधुनिक भौगोलिक पुस्तकों के प्रामाणिक चित्र उपस्थित करता हं । प्रथम प्रमाण 
जो वतमान काल संवत्‌ २०२१ तथा ईस्वी सन्‌ १९६४ मेँ नवीन राष्टरीय-एेटलस 
नाम पुस्तकं इण्डियन बुक डिपो दिल्ली से प्रकाशित हुई है। जिसके रचयिता 
बीवासिह कौशल बी० ए० है । उसके पृष्टांश ५२ पर पंजाब हिमाचल प्रदेश, 
दिल्लो नाम का मूचित्र है। उसमे मो मार्कण्डा नदौ के चिन्ह पर सरस्वती नदी 
का नाम लिखा है माकंण्डा नहीं । तथा दूसरा प्रमाण भूतपूवं भ्रग्रेजी राज्य 
शासन काल मे राय साहिव समून्शी गलादसिह एण्ड सन्ज लाहौर से प्रकाशित खण्डित 
पुस्तक नाम उद्‌ एटलस मेरे पास विद्यमान है । उसके पृष्ठ नं ० १ २ पर भूचित्र कृत्रिम नदी 
समूह पजाब (नका भ्रनहार पंजाव) है उसमे मौ माकंण्डा नदी के चिन्ह पर सरस्वती नदी 
नाम लिखा है माकंण्डा नहीं । सिरसा या सरसा नगर भी इस माकंण्डा नदो के सरस्वतीत्व 
की पुष्टि करता है । करयोकि माकंण्डा (सरस्वती) से घर्वर (दुषद्रती) नदी करनाल जिला 
की भूमि मे संगम को प्राप्त होकर सिरसा के समीप से जाती थी, मरतः सरस्वती के तट 
प्र बसने से ही सिरसा नाम हुभ्रा । परन्तु वहां की जनता तथा ्राधुनिक विद्वान्‌ शास्त्र के 
अज्ञान से घग्र नाम से कथन करते है । इनसे भी माकंण्डा नदौ का सरस्वतीत्व सिद्ध है । 


इस्‌ रकार प्राचीन शास्त्र प्रमाणो श्रौर भ्र्वाचीन मौगोलिक चित्गन्थों 
नदी का निर्णेय सिद्ध हृप्रा । से यहं सरस्वती 


_ भव भ्रीमान्‌ डा० हेतराम जौ श्रादि से लेकर जिन २ सज्जनो ते 
स्वे यु कले शीर चिं क निम भादि करे नं यत्कचित्‌ भी सहायता ६। 


भूमिका (प) 
वह्‌ सवे ही प्रशंसनीय है । विस्तार भय से उन सबके नामो का उल्लेख नहीं क्रिया है श्रतः 
क्षमा करे । 

विशेष प्रशंसनीय श्रीमान्‌ पं० सोमदत्त जी शास्त्री ह जिन्होने इस विषय की स्मृति 


कराई । दुसरे भीमान्‌ प० सूर्यनारायण शास्त्री जी है जो इस ग्रन्थ के सामान्य शोधक तथा 
समय समय पर अनुमति देने वाले वह्‌ भरतिशय करके प्रद सनीय है भतः मै उनका कृतज्ञ हुं । 
तीसरे विशेष सोधक श्रौमान्‌ पं० अमरनाथ जो शास्ती व्याकरणांचायं अतिशय प्रदांसनीय है । 
जिन्होने इस ग्रन्थ को भ्रक्षरशः शोधन करके तथा टिप्पणी से विभूषित किया रौर विषयों 
को भी यथास्थान रखने की सम्मति तथा प्रयलन करने की कृपा को । इस लिए म उनका 
भरौर भी विरोष कृतज्ञ हु । 


ूफरोडर की भ्रसावधानता से इस ग्रन्थ में बहुत सी श्रश्ुद्धियां रह गई है । अन्त 
मे शुद्धि-पत्र देखें । 


विक्रमी सवत्‌ २०२४ श्रावण्युदि एकादशी । 
अन्थकतौ 


श्रस्मिन्‌ स्रखतीनदीनिणये नाम अन्थे किमपि यरवश्यवक्तव्यम्‌ 


वेदत्राह्णसूत्राणां स्त्या रामायणस्य च । इतिहासपुराणानां मेघदूतस्य चैव हि ॥१॥ 
यानि नयाः सरस्वत्या निणये साधकानि च । प्रमाणानि गरीत्वैव निबन्धोऽयं मया कृतः ॥ 
तेषु ख्ये रोषो योऽन्योज्नय पूवौऽपरं तथा । तस्यापि तु परीहारः प्रमाणैश्च युक्त्या कृतः ॥ 
युख्यमत्र भरमाणे तु युक्तस्तस्य सहायिका । अत एदृशो न्थः सवेभ्योऽपि विरिष्यते ॥ 
येन्ये सारस्वता अन्था विद्वद्मी रचिताः पुरा । युक्त्याधारास्ते केवरं वेदस्य वचनेस्तेथा 
पाशाच्यविदुषां स्वँ मनःकल्यर्विकल्पिताः ॥५॥। 

राज्यञ्चासनमान्यानि मारतमूचित्राणि च । अवोचीनानि प्राचीनान्यानीय भूरियन्नतः ॥९॥ 
ब्ह्ावतेस्य भूम्याश्च समन्तपन्चकस्य च । चित्रं सम्यग्‌ विचार्यैव प्रयतनेन मया कृतम्‌ ॥७॥ 
क्रियते षन्यवादस्तु सोमदत्तस्य शास्रिणः ॥ 

बर्ननयाः सरस्वत्याः स्मारको योऽमवन्मम ॥<८॥ 

सू्यनारायणशास्िरिसम्मत्या अन्थयोजना । तस्मात्तस्यापि श्रीमतो धन्यवाद करोम्यहम्‌ ॥९॥ 
देददुःखुपक्षयेव गृहकार्यं विहाय च । श्रीमताऽमरनाथेन द्विजमुख्येन शास्रिणा ॥ 
ङोषितोऽक्षरो म्रन्थष्टिपपण्या च विभूषितः ॥१०॥ 

विषयांश्च यथास्थानं स्थापयिला षा कृता । अतस्तस्य कृतज्ञोऽस्मि ते प्ररंसांमि भूरिशः \ 
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विषयस्य नाम 

प्रयोजनम्‌ । 

(मन्थ का प्रयोजन ।) 

सरस्वती-नदी-सदहिमा वेदेषु । 

(सरस्वती नदौ की वेदो मे महिमा 1) 
सरस्वत्यै सुरभीनां शापदानम्‌ । 

(सरस्वती के छिए सुरभि गऊ्ओं का शाप देना ।) 
सरस्वत्या नदीरूपेणावतरणम्‌ । 

(सरस्वती का.नदी रूप से अवतार ।) 
सरस्वत्या उदृगमस्थानम्‌ । 

(सरस्वती नदी का उदूगभ्‌ स्थान 1) 
दधीचि ऋषिणा सरस्वत्यै वरदानम्‌ । 

(दधीचि ऋषि का सरस्वती को वरदान ।) 
सरस्वती पञश्चिमवाहिनी । 

(सरस्वती परिविमवाहिनी है 1) 
सरस्वत्या वाडवं नीत्वा पदिचमसमुदधे पणम्‌ । 

(सरस्वती नदी का वडवाग्नि को लके जाकर परिवम समुद्र म फेकना 1) 
अथ दद्याश्यगतिवणनस्‌ । 

(सरस्वती नदी की इर्य गति ओौर अदृश्य गति का वणेन ।) 
सरस्वती-महिमा । 

(भविष्य पुराण मे सरस्वती महानदी की महिमा ।) 
भतीचीसरस्वती-माहारम्यस्‌ । 

(स्कन्द पुराण म कथित प्रतीची (सामान्या) सरस्वती का माहात्म्य ।) 
प्राची-सरस्वती-साहात्म्यम्‌ । 

(पूवैवादिनी सरस्वती का माहात्म्य ।) 
भयागराजे मुख्या सरस्वती नदी नास्ति । 

(अयाग राज में सुख्य सरस्वती नदी न्द है ।) 
विरवामित्रेणःसरस्वत्यै शापदानम्‌ । 

(विख्वामित्र के द्वारा सरस्वती के स्मि शाप दना ।) 
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सनिना वसिष्ठेन तन्निदृत्तिः । 
(वसिष्ठ सुनि दारा उस ज्ञाप की निदृत्ति । ) 
भगवद्‌ बररासङृतसारस्वततीर्थयात्रावणनम्‌ । 
(भगवान्‌ बलराम के द्वारा कौ गहं सरस्वती के तीर्यो की यात्रा का वर्णन |) 
विदुरृतसारस्वतती्यात्रायाः सेक्षेपेण वर्णनम्‌ । 
(विदुर के वारा भी की गई सरस्वती के तटवतीं तीर्थो की यात्रा का 
संक्षेप से वणन ।) 
यरा स्वायम्भ॒वमनुङृत-सारस्वततीथयात्रायाः संक्षेपेण वर्णनम्‌ । 
(पूवे कार म स्वायंमुव मनु केद्वारा मी की गई सरस्वती सम्बन्धी 
ती्ी की यात्रा का संक्षेप ये वर्भन ।) 
श्रीमद्‌ भागवतस्यापि रचना सरस्वत्यास्तदे दभव । 
(भीमद्मागवत महापुराण दी रचना भी सरस्वती नदौ के तट पर इई । ) 
विलोमानुखोमाम्यां दशमश्ानदीनामनुक्मेण वणनम्‌ । 
(विपरीत जीर अनुकूल स्प से दश महानदिरयों का कम से वर्णन । ) 
उभे सरस्वतीदषदत्यो महानद्यो स्त श्चुद्नयौ वा । 
(सरस्वती ददती दोनों महानदी है अथवा स्वल्प (रु) नदी दं ।) 
महानदी-त्रय-वणं णू ॥ 
(सकन्द युराण मे.हानदिर्यों का वर्णन ।) 
दषद्रती-प्रकरणम्‌ । 
(खषदती नदौ का प्रकरण ।) 
दृषद्वत्याः सरस्वत्यां संगमो भवति । 
(खषदटती का सरस्वती भ संगम होता ई 1) 
दषद्रत्यादिप्ननदीनां सगमः । 
(इषदरती आदि पांच नदियों का सरस्वती मँ संगम ।) 
जय बह्मावतेङ्रदश्रयोर्धिवेचनम्‌ । 
(इख क अनन्तर ब्रह्माववं ओर कुरुक्षेत्र दोनों का विवेचन ।) । 
समन्तप्कस्य महिमा । 
(समन्तपश्चक कुरक्षित्र की महिमा ।) 
ईषद्विस्तरेण ङर्दत्रस्य माहात्म्यम्‌ । 
(भिन्वदविता स ङुखदेत् ॐ दोनो भागों का माहात्यनभन ।) 
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२९ ऊुरशेत्रस्य बह्यादर्त॑स्य च माहात्स्यम्‌ । 
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(बह्मावते ङुश्कषेव के अन्तगैत वनो यौर नद्यां का वणन ।) 
२१. ऊुरुक्षतरान्तगैतस्य इको त्तारणकतीर्थस्य माहात्म्यम्‌ । 
(दषेन भूमि के अन्तग॑त कुल का उद्धार करने वाले तीथं का मादात््य ।) 
सरस्वतीपकरणस्य दिष्टां: । 
३२. भरीमद्वागवते सरस्वत्या नया विरादै वर्णनम्‌ । 
(भीमदूभागवत भं सरस्वती नदी का विद्चाल वर्णन । ) 
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श्रीररखतीबाग्देवी-स्तोत्रश्‌ 
तवं देवि सवंलोकानां माता बेदारणिः शुभा । सदसदेवि यत्‌ किंचिन्मोक्षबांधाय यत्पदम्‌ ॥ 
यथा जरं सागरे हि तथा तत्‌ तयि संस्थितम्‌ । अक्षरं परमं ब्रहम विचवं चैतरक्षरात्मकस्‌ 
दारुण्यवस्थितो वहिभूमो गन्धो यथा भ्रुवम्‌ । तथा त्वयि स्थितं ब्रह्म जगच्वेदममरेषतः ॥८॥ 
अकिाराक्षरसेस्थानं यत्र देवि स्थिरास्थिरम्‌ । तत्र मात्रात्रयं सवेमस्ति यदेवि नास्ति च ॥९।। 
त्रयो लोकास्त्रयो वेदाखरैविचं पावकत्रयम्‌! जीणि ज्योतींषि वगौश्च त्रयो धसोदयस्तथा ॥ 
तरयो गुणास््रयो वणांज्ञयो देवास्तथा क्रमात्‌ । त्रिधातवस्तथावस्थाः पितरर्चाणिमादयः !। 
एतन्मात्रात्रयं देवि तव रुपं सरस्वति । विभिन्नदरेना आबा ब्रह्मणो हि सनात्नाः\१३॥ 


जकन 7 47 11 क 1 2 1.1 


श्रीगणेशाय नमः। साम्बशिवाय नमः! श्रीगुरुभ्यो नमः । धर्मादार्येभ्यो नमः : 
श्रीकृष्णाय वासुदेवाय नमः। माकंण्डेय जी वोले-हे देवि सरस्वती तुस सव लोकों 
की माता हो तथा वेद रूपी अग्नि के लिए श्राप शुभ श्ररणीकाष्ठ के समानहो भ्रौर जसे 
सागर मे जल ह, तसे हे देवि सत्य या भ्रसत्य जो कुच भी है तथा मोक्ष भ्रौर बोध (ज्ञान) 
के लिए जो पद (स्थान) है वह भी तुम्हारे में ही स्थित है ॥६॥। 


र जो क्षरात्मक किए नादरूप जगत्‌ है ्रौर श्रक्षर रूप (नादा रदित) परब्रह्म 
है । यह दोनों ब्रह्म ( भ्रोर जगत्‌ पूरणं खूप से तुम्हारेमेंवैसेही स्थित है जैसे लकड़ी में 
ग्नि नौर भूमि मे गन्व ध्रुव रूप से भ्रदस्थित है भर्थात्‌ भ्रटल रूप से विराजमान है ।!७-०८।॥। 


हे देवो ! जिस में स्थावर जंगम खूप जगत्‌ की स्थिति है वह भकार ्रक्षर ही 
तुम्हारा चिन्ह दै। उसमे ही तीनो श्रकार उकार तथा मकार मात्राएं है रौर हे देवि! 
जिसमं अस्ति (है) नास्ति (नहीं है) यह्‌ सव है ॥९॥ 


. भरु भादि तीनो लोक्‌ तथा ऋग्‌ यजुः साम ये तीनों वेद तथा तीनों वेद जानने वाली 
ब्राह्मण मण्डली या तीनो वेदो का अष्ययन तथा गाहैपत्य श्राहवनीय दक्षिण तीनों श्रग्नि 
भौर सूयं चन्द्रमा तथा अग्नि तीनों ज्योततियां तथा धर्म, भ्रथं, काम तीनों वगे तथा सत्व रज 
तम तीनो गुण तथा क्रम से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वर्य तीनों वणं तथा क्रम से तीनों बरह्मा, 
विष्णु, शिव देवता तथा वात, पित्त, कफ तीनों शरीर को धारण करने से धातु तथा बाल 
युवा, वृढ तीन अवस्था तथा पितृगण भ्रौर जो श्रणिमा श्रादि सिद्धियां ह ॥११॥ 


हे देवि सरस्वती ! यह मात्रात्रय तुम्हारा रूप है। देखने में 
सनातन है भ्रौर ब्रह्मा से भी प्रादि है।॥१२॥ . ४. ° 013 


भरीसरस्वतीवाग्देवी-स्तोन्नम्‌ 
सोमसंस्था ईविभ्पस्थाः पाकरस्थाः सनातनाः । तास्तवदुच्चारणादेवि करियन्ते नह्मवादिभिः ॥ 
अनिर्देश्यं तथा चान्यदर्षमातरा्ितं परस्‌ । अविका्क्षये दिव्य प्रिणामविवर्बितम्‌ ॥१४॥ 
तथेतसरम सूपं यन्न शक्यं मयोदितम्‌ । (वाचो यस्मान्निवतैन्ते तद्वक्तुं केन शक्यते इति 
शतिः) न चान्येन तथा जिहातात्वोष्ठादिभिरुच्यते ॥१५॥ 
स विष्णुः स रिवो जह्य चन्द्राकैज्योतिरेव च । विदवावासं विद्वरूपं विश्वात्मानं महेश्वरम्‌ ॥ 
सास्यसिद्धान्तवेदोक्तं बुशाखासिरीकृतम्‌ । अनादिमध्यनिधनं सदसच्च सदेव तु ॥१७ 


जगि ज यय 


हे देवि ! सोमरूप तथा हविरूप तथा पाकरूप क्रियाएं कल्पपयेन्त स्थायी होने से सब 
खनातन हं रौर वे तुम्हारे उच्चारण से वेदवादियों द्वारा कौ जाती हैँ ॥१३॥ 

रोर उससे अन्य अधेमाव्रा के भ्राधित परम निद रहित तथा विकार श्रौर नाश. 
रहित दिव्य (श्रलौकिक) परिणाम रहित तैसे यह्‌ परमरूम है जो भरे दारा उच्चारण नही 
किया .जा सकता । यथा श्रुतिः-- (वाणी मी जिससे लौट भाती है उसको कौन कह 
सकता है) । तैसे दूसरे से भी निहा, तालु, भ्रोठ भ्रादि के द्वारा उच्चारण करना 
कठिन है भ्रथवा जिह्वा रादि बिना उच्चारण कठिन हे ॥ १४॥ 

वही विष्णु, शिव, ब्रह्मा, चन्द्रमा, सूयं, अग्निमीदहै या वह विर्व (संसार या सव) 
काधर दहै तथा विश्व रूप विदव के भ्रात्मा महान्‌ ईंरवर को वेदोक्त सांख्यसिद्धात श्रौर 
बहुत सी वेद शालाभ्रो के द्वारा स्थिर (सिद्ध वा निश्चित) किया गया है | १६॥ 


भौर आदि मध्य तथा नाद रहित है। पुनः सदा ही सत्य भ्रौर भ्रसत्य भी है ॥ -------- व द बभाष ७। 


१. अन्न गोतमधरमैसून्रे अष्टमाध्याये सूत्राणि-- 

अष्टका पार्वणः श्राद्ध भ्रावण्या्रहायणी चैन्याश्वयुजीति सप्त पाकयन्तसस्थाः ॥ > ६॥ 

पाचणः स्थाङीपाकः, श्रादं मासिभाद्धम्‌, श्रावणी उपाकरणस्‌ › आग्रहायणी आप्रहायणम्‌ , 
चैत्री श्यखगवः , आखवय॒जी इन्दरष्वजहोमः इति भाग्यम्‌ । 

अगन्याधेयस्‌ अग्निहोत्रं दपूर्णमासावाभ्रयणं चातुमास्यानि निरूढपद्यबन्धः सौज्रासणोति उप्त 
हकरिथ्सस्थाः ॥१७॥ 

अगनि्टोमोऽत्यग्निशोमः उक्थ्यः षोडशी वाजपेयोऽतिरात्नोऽप्वोर्याम इति सप्त सोभसस्थाः ॥१८॥ 

कात्यायनश्रौतसूत्रमूमिकायां विद्याधरः सर्द यथायथं निर्दिश्वान्‌ । यथा- 

जौपासनहोमः, वैदवदेवस्‌, पावेणस्‌, मशका, मासि भराद्धम्‌ , श्रवणा, शूरुगवः इति सप्त 
पाक्यसंस्थाः । 

मगिनहोन्न, दरैपूणमासौ, आप्रयण, चातमौस्यानि, निरूदपञ्चबन्धः, सौत्रामणी, पिण्डपिवयज्ञादयो 
दर्विहोमा इति सप्त हविर्थक्षसंस्थाः 1 । 

भगिनिष्टोमः, अत्यग्निष्टोमः, उक्थ्यः, षोढशी, वाजपेयः, मतिरात्रः, अप्तोयाम इति सप्त 
सोमर्हस्थाः। 





्रीसरस्वतीमशानदीनिणेय 

एकं लनेकधाऽष्येकं माक्भदसमाभरितम्‌। अनाख्यं षड्गुणाख्यं च बहाख्यं तरिगुणाश्र्यस्‌ ॥ 
नानारक्तिविमावज्ञं नानासाक्तिविभावकम्‌ । सुखात्सोख्यं महासौख्यं रूपं तललशुष्स्मकम्‌ ॥* 
एवं देति लया व्याप्तं निष्कं सकं जगत्‌। अदैतावधितं ब्रह्म यच्च दते व्यवथितम्‌ ॥ 
येऽथौ नित्या ये विनश्यन्ति चान्ये येऽथौः स्थूला ये विनश्यन्ति सृक्षमाः । 
ये वा भूमौ येऽन्तारिशचेऽन्यतो वा तेषां दृश्या सा ॒त्वमेवोपरन्धिः ॥२१॥ 
यद्वाऽमतै यच्च मूत समस्तं यद्रा मूतेष्वेव कमाऽस्ति किंचित्‌ । 
यद्रा देवेष्वस्ति छेखेऽन्यतो वा॒तत्संबन्ध॑त्वक्षरे्व्यञ्जनेश्च ॥२२॥ 

इति माकंण्डेयसुनिक्रतं सरस्वतीस्तोत्रम्‌ ॥ 





पुनः एक होकर भी अनेक रूप हं तथा नाना भेदभाव को भ्राश्रय करके भी एक है 
श्रख्या अर्थात्‌ नाम, संज्ञा उसते रहित होकर भी षट्भग रूप जो ६ गुणो वाले भगवान्‌ नाम 
को धारण करते है रौर बहुनाम वाले भी हैँ वष्गुसहृलनाम मं वणित होने से तथा तीनों 
गुणों का ब्रा्रय है | १८॥ 

नाना रक्तियों के ज्ञान परिचय को जानने वाले तथा नाना शक्तियों के परिचित 
भ्रथात्‌ प्रकारक ह भ्रौर सुखसे भी सुख भ्रौर महासुख रूप जो तत्वरूप (वास्तविक रूप 
इत्यमरः) तथा गुणरूप हँ तथा निग रौर सगुण रूप जितना भी जगत्‌ श्रौर जो अरदैत 
खूप मं स्थित ब्रह्म तथा जो देत रूप में विराजमानदहैरसे हे देवि वह सबभ्राप से 
व्याप्त है । १९-२०॥ | 


हे देवि ! जितने पदाथं नित्य हँ ग्रौर इन से भिन्न जो नाच होते है भ्रौर जो स्थूल 
पदायं तथा जो सृष्ष्म पदाथं श्रथवा जो नादा नहीं होते है वह्‌ सूक्ष्म पदाथं ह भौरवेजो 
सब नाश को प्राप्तं होते दै। जो भूमिम या भ्रन्तरिक्न मेया पाताल मे पदार्थं हैँ 
उन सवक क्रिया प्राप्ति कराने वाली तुम ही देली गई हो भौर जो मूतं या म्रमूतं 


चे 


, रूप समस्त पदाथ ह वा जो भ्रूतो मे किचित्‌ -भी कमं है दवा जो देवतां मे है वाभ्रौर 
जो भी लिखने मं भ्राता है वह्‌ सब स्वर भ्रौर व्यंजनों से सम्बद्ध (रचित) है ।२१-२२॥ 


इस प्रकार वामनपुराण के पूवं भाग के ३२ भ्रघ्याय मे कथित यह्‌ माकण्डय 
मूनिङृत स्तोत्र का भाषां समाप्त इरा ॥ 


प 


२ १,११ 


| 


कः क = "को ऋं त चः 


9 = क ज चो, => को" जः न कअ 
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हरि ॐ तत्सत्‌ 
ॐ नमो बह्यणे परमात्मने 


श्री सरस्वती महानदी निर्णयः 


[ सरस्वती करणम्‌ | 
॥ प्रयोजनम्‌ ॥ 


अथ सवेवेदराखत्रेषु ्रतिपादिताऽपि शकेऽसिद्धत्वात्‌ तथा संराययुक्तलाच तस्या 
निणेयोऽवर्यमेव कतैव्यः । नयु किं तेन प्रयोजनम्‌ । अन्यासां सवौसां नदीनां विमाने 
सत्यपि किं तया विना काय न सिध्यति इति चेत्‌ तदेवं गृहाण । यथा महामासते शल्यपरवीणि 
ब्रह्मणो यज्ञे प्रवतेमाने सति तया विना यज्ञो नाशोभीत्‌। यथा- 
वैराम्पायन उवाच- | 
वतेमाने तथा यज्ञे पुष्करस्थे पितामहे । अघ्ुवन्तषयो राजन्नायं यज्ञो महागुणः ॥ 
न इस्यते सरिच्रष्ा यस्मादिद सरस्वती । तन्छरूला भगवान्‌ परीतः सस्माराथ सरस्वतीम्‌ ॥ 


पितामहेन यजता आहूता पुष्करेषु वै. ( महा. श. अ. ३८,११,१२ ) 


मगलाचरण पद 
पूणणंब्रह्म परमात्मा, सत्य चिदानन्दरूप । अनादि अनन्त विभू साक्षि, आत्म ॒द््टस्थस्वरूप ॥ १ ॥ 
ध्यान अर रणाम ॒तिर्दि, यद्यपि अगुण अरूप । तथापि भक्त प्रेम वस, होत साकार सरूप ॥ २ ॥ 
विध्नइरण मगरूकरण, बन्द सरस्वती गनेस। रूप सद्धा विस्वास जि, नमो भवानी मदेस ॥ ३॥ 
आचाय सनातन धमं के, तिन सवदरं नमस्कार । बन्दौं शिवरूप गुरु जिरि, दिभो ज्ञान उज्यार ॥ ४ ॥ 
जासु कृपा गिरि पंगु चदे, मूक होए वाचार । बन्दौं माधव परमानन्द. बरव सश्रीनन्दराल ॥ ५ ॥ 


भथ शब्द मंगलाथं है। सन वेदादि शास्त्रों मे वणित होने पर भी विद्व 
मं प्रसिद्धन होने से तथा संराय-युक्त होने से उसका निर्णय भ्रवद्य ही करने योग्य 
है । शका-इसका क्या प्रयोजन है भौर सब नदियों के विद्यमान होने पर भी क्या उस 
सरस्वती नदी के बिना कायं सिद्ध नहीं होता। यदि एेसा है, तो सुनो । जसे महाभारत 


मे लिखा है-कि पुष्कर राज मे ब्रह्माजी वारा यज्ञ भारम्भ किए जाने पर वह्‌ 


उसके विना शोभित न ॒हुभ्रा अर्थात्‌ विशेष फलदायक तथा पूणं नहीं इभा । 


;.... यथा-वैशम्पायन उवाच । हे राजन्‌ ! इस प्रकारः पितामह रह्मा जी केः द्वारा पुष्कर 


क्षत्र म यज्ञ भ्ारम्भ किएः जाने पर ऋषि बोले । हे पितामह यह यज्ञ महागुण ( फलं } 


५ श्री सरस्वती महानदी निर्णयः 


एवमन्येबेहुभियैत् ततर सरस्वती समाहूता । तत्सवैमग्रे वक्ष्यामि । तथाऽचापि 
ज्ञातव्यम्‌ । अधुना प्रयोजनं वणेयामि । विना प्रयोजनं मन्दोऽपि न प्रवतेते । तद्द्विविधं 
लोकिकं पाखार्थेकं च । तत्र द्वितीय स्वैदुःखनिवृत्तिः प्रमानन्दभ्ाप्तिर्व । तत्साधनं 
ब्रह्मज्ञानम्‌ । तस्यापि चतुर्विधः सन्यासः ऊुटीचको बहूदको हंसः परमहंसश्चेति । तेषु 
द्वितीयो बहूदको नाम ॒ती्थाटनमेवास्ति। तेन सवैदोषाणां निरासो भवति । यथा- 
स्कन्दपुराणे प्रथमखंडे अष्टाविंशतितमे अध्याये-^तीथाुगमनं पुण्यं यज्ञेभ्योऽपि 
विशिष्यते इति ।” 


अथ प्रथमं प्रयोजनं वण्यते । पापप्रक्षाखना्थ तथेष्पितवस्तुप्राप्त्य्थं च ताभ्यां 
तस्मिन्‌ तीथारने परवृत्तिः मवति । यानि पापानि केनाप्युपायेन न नद्यन्ति तानि सर्वाणि 
विषिना तीथोरनमात्रेण नयन्ति । अस्यां तीथयात्रायां सर्वेषां वणानामार्र्भिणां च 
समानोऽधिकारोऽस्ति । यथा- 


स्वेषामेव वणानां सवाश्रमानिवासिनाम्‌ । 
तीं तु फर्दं ज्ञेयं नात्र कायौ विचारणा ॥ स्क. पु. अ. २८. 


दायक नहीं है जिससे कि नदियों मे श्रेष्ठ सरस्वती यहां नहीं दिखाई दे रही है । उसको 
सुनकर प्रसन्न हुए भगवान ब्रह्मा जी ने इसके भ्रनन्तर सरस्वती का स्मरण किया। भर्थात्‌ 
पितामह ने यजन करते हुए तीन पुष्करो मेँ अवाहन किया । इति (महा० भा० श० 
प० ३८ भर्व्यायि, ११,१२ इलोके) इस प्रकार भ्रौर भी बहुत से यज्ञ करने वालों ने सरस्वती 
नदी का भ्रावाहन किया सो सब श्रागे कहंगा । तैसे श्रब भी जानने योग्य है। भ्रब 
मे इसका प्रयोजन वर्णेन करता हूं विना प्रयोजन के मूढ पुरुष भी किसी कायं में प्रवृत्त 
नहीं होता । वह लौकिक रौर पारमाथिक भेदसे दो भरकारकाहै। उनमेसे दसराजो 
पारमाथिक प्रयोजन सो परमानन्द की प्राप्ति रौर सब दुःखों की निवृत्ति है । उसका 
साधन ब्रह्मज्ञान है । उसका भी चत्‌विध संन्यास जो कुटीचक बहूदक हंस म्रोर परमहंस 
संज्ञा वाला है। उन क मे से दुसरा बहूदक नाम संन्यास अनेक तीर्थोमे ्रमणसूपही 
हे । उस्‌ से सव दोषों का नाश होकर मन शुद्ध हो जाता है । जेसे स्कन्द पुराण १ खंड २८ वे 
अ्व्यार्यं मे लिखा है। तीथं यात्रा का पुण्य यज्ञोसे भी विदोष है! भ्रव प्रथम जो 
४ {५ । न इच्छित वस्तु की प्राप्ति रूप है। इन दोनों से ही 
उस तीर्था वृ । जोपाप किसीभी नहीं 

वह विधिपूर्वक तीथं यात्रा माव से ना होते है । ५.५. 
. इस तीथं यात्रा में चारोंवणं भौर चारों ्राश्चमो का समान 

स्कन्द पुराण मे लिखा है-सव ही वणं रौर सव श्रा्रम निवासियों ५4 
देने वाला जानने योग्य है, इसमें भरौर विचार नही करना चाहिए 


दै। यथा (जैसे) - 
तीथं समान फल 
। स्क ० पु० प्रथम खं०२८भ्र०। 
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अतस्तीर्थानां यथार्थ ॒ज्ञानमवरयमेव कर्तव्यम्‌ । तच्च प्रमाणरेव सिद्धं भवितु- 
महेति नान्यथा । यथा च श्ति- 
श्रुत्या यदुक्तं परमाथेमेव तत्य॑शयो नात्र ततः समस्तम्‌ । 
रत्या विरोधे न भवेत्‌ प्रमाणं मवेदनथोय विना प्रमाणम्‌ ॥ 
(इति ब्रह्मविदयोपनिषदि. ३२ श्रतिः 
गीतायामपि-तस्माच्छाखरं प्रमाणं ते कारयांकार्यव्यवस्थितो । 
अथ प्रथमं सरस्वती माहात्म्य वण्येते। येन विना कस्याचिदपि स्नानपाने 
्वृततिनं भवितुं शक्यते । 
इति प्रयोजनम्‌ 
इस लिए तीर्थोका यथार्थं ज्ञान अवद्यही करने योग्यहै। वह भी प्माणों द्वारा ही 
होने योग्य है। केवल लोक प्रथाया केवल युक्ति के भ्राधार पर नहीं। यथा श्रुति 
मे कहा है-श्रुति ने जो कहा है परम भ्रथं वही है इसमें सन्देह नहीं । इस हेत्‌ से भ्रन्य सब 
शास्त्रों का श्रुति रूपवेद से विरोध होने पर प्रमाणत्व नहीं है। प्रमाण बिना कोई 
भी कमं भ्रनथंकाही हेतु होतादहै। गीतामेंमी कहादहै, करने योग्यन करने योग्य 


मे शास्त्र ही प्रमाण है। भ्रव प्रथम सरस्वती महानदी का माहात्म्य वर्णन किया 
जाता है । जिसके श्रवण या स्वाध्याये बिना ती्स्नान भ्रादि मे प्रवृत्ति असम्भव हे। 


इस प्रकार प्रयोजन समाप्त हुभ्रा । 





थ सरस्वती नदी महिमा देदेषु 
ऋग्वेदः -- 
ओं नि ला दधे वर आ एथिव्या इयास्यदे सुदिनले अनाम्‌ । 
दुषद्वत्यां मानुष आपयायां सरस्वत्यां रेवदग्ने दिदीहि । 
(ऋ. म. ३ स्‌. २३. ४) 
इन्द्रो नेदिष्ठमवसागभिष्ठः सरस्वती सिन्धुभिः पिन्वमाना । 

(ऋ.मं. ६ अ. धसू. रम. ९) 
इयं शुष्मेभिर्विसखा इवारुजत्‌ साज गिरीणां तविषेभिरूर्मिभिः । 
पारावतप्नीमवसे सुवृक्तिभिः सरस्वतीमा विवासेम धीतिभिः । 

(ऋ, म. ६ अ. ५सू. ६8१ मे. २) 
इमं भे गंगे यमुने सरस्वति शुतुद्रि स्तोमं सचता परुष्या । 


"नौगौषिीणौ्  मददद) ~~ -= / -  ीि - , । ~ । 1 


अथ सरस्वती नदी की वेदा मं महिमा 


हे ्रग्निदेव ! गो रूप घारण करने वाली भ्रुमि के शरेष्ठस्यान दुषद्वती श्रौर भ्रापयाया 
तथा सरस्वती इनके मध्य मनुष्यों के संचारयोग्य जो ब्रह्मावतं रूप ब्रह्मा जी की उत्तरवेदी 
उस य॒ज्ञ करने योग्य दिनों के किसी शुम दिन में आपको स्थापन करता हूं । यहां प्रज्वलित 
होवो भोर उस हवि को दहन करो।१1 यह अत्यन्त समीप के समान देवराज इन्द्र रक्षाथं भ्रावे 
यहं स्यन्दमान जलो से बढ़ने वाली नदी रूपा सरस्वती भी रक्षार्थं पघारे ।२। यह्‌ नदीरूपा 
सरस्वती शोषण करने वाले अपने पराक्रमो से श्रथात्‌ बलों के तथा फंली हई महान्‌ तरगों 
के द्वारा. निजीय तट सम्बन्धि पवंतों के मध्य समतल भूमि के सहित पर्व॑तो को 
एसे विदीणं करती है जसे कोई भिस खनताहो। तटसे दर देश मे विद्यमान वृक्षो 
को भी हनन करने वाली भ्रथवा पारावार दोनों तटों को गिराने वाली उस सरस्वती की 
हम स्तुति भ्रौर कर्मो के द्वारा परिचर्यां करते है । इस लिए कि वह हमारी रक्षा करे ।३। 
ह गगे, हे यमुने, हे सरस्वती, हे शत्र, भौर श्रसिवनी के सहित हे मर्वे 
तथा वितस्ता श्रौर सुषोमा के सहित हे श्रा्जीकीये ! मेरे द्वारा सम्बद्ध (रचित) इस स्तोत्र 
१, स्पदे च तत्रैव तीय मरतवत्तमा-॥०७॥ हतरज ॥७७॥ दे मरतवेश श्रेष्ट । उसी सद कोटि तीथ मे ही इलास्पद नाम 
तीये दै॥५७७॥ 
तनत्रस्नात्वार्चयित्वा च दैवतानि पितृनय। वहां पर स्नान करके ओर देवताओं तथा पित्रा का पूजन 
नदुगोतिमवाभोति वान्येयं च विन्दति ॥७८॥ करके कोई मलुष्य दुर्गति को प्रात नहीं होता ओर 
वाजपेय यज्ञ का फर पाता हे ॥७८॥ 
इति म. भा. कुक्षि. मा. व. प, ८३ेऽध्याये 1 








भाषा-टीका सिवः स्‌ 


असिक्निया रद्द वितस्तयाऽऽर्जीकीये भृणद्यासुषोमया ॥ 
(ऋ. मं. १० सु. ७५ मनते ५। ्तिभेदाः ना. उ. १३बा) 
यस्या अनन्तो अहृतस्त्ेषस्चरिष्णुरणैवः । अमर्चरति रोसत्‌ ॥८॥ 
निषधस्था सप्तथातुः पञ्च जाता वधैयन्ती । वाजे वाजे इव्या मूत ॥१२॥ 


रया महिम्ना महिनासु चक्ति, धभ्ेभिरन्या अपसामपस्तमा । 
रथ इव बृहती विभ्वने, कृतोपस्तुत्या चिकितुषा सरस्वती ॥ 
(ऋ. ६.६१.१३२) 
यञर्वेदः- 


पचनचः सरस्वतीमपियन्ति सस्रोतसः। सरखती तु पचा सो देगेऽमवत्सरित्‌ ॥११॥ 
(वाजसनेयि श्रीुक्लयलदसंहिता अध्याये ३४ मन्त्रः११) 
ऋषयो वै सरस्वत्यां सत्रमासते । ८ इतयैतरेय त्राणे २ अध्याये १९ यतेव जाहणे २ अष्याये १९ सूत्र्‌) . 


णि णि भ ष निषि ~ 


को क्षिवभ करो भ्र्थात्‌ स्वीकार करो । इस प्रकार ऋम्वेद के दयम मण्डर सं पचत्तरवें सूक्त 
मे कहा है ॥४॥ 
जिस सरस्वती नदी का बल (वेग) श्रनन्त रौर भहिसित या अकुटिल है, दीप्तिमान 


चरणशील भ्र्थात्‌ भ्रप्रतिहतगति भ्रौर जल से परिपृणं है । एेसा जिस सरस्वती का बल 
भ्रत्यन्त शब्द करता हुश्रा वतंमान है ॥८॥ 


तीनों लोकों में व्यापक, सप्तधातु सात गंगा भ्रादि नदियां जिसके श्रवयव है, निषाद 
पाचवां जिनमें है एेसे चारों वर्णो को बढ़ाती हई, एेसी सरस्वती सव विपत्तियं मेँ हमारी 
म्राह्वान करने योग्य है ।॥॥१२॥ 

जो माहात्म्य भौर कीत्ति-्वारा देवों मे प्रसिद्ध है, जो नदियों मँ ससे वेगवती है रोर 
भेष्ठता के कारण जो भ्तीव गुण-शालिनी है, वही सरस्वती देवी ज्ञानी स्तोता की 
स्तुति-पात्रा होती है ॥ 

वाजसनेयि श्रीशुवलययुरवेद संहिता के मन्त्र का भ्रथं- वैतरणी आदि पांच नदियां 
भपने सोतों भर्थात्‌ सहायक नदियों के सहित सरस्वती मे मिलती है । मानों वह सरस्वती 
नदी ही उस देश (ब्रह्मावते) मे अ्रपने से भिन्न पांच रूप घार कर नदी हुई ॥५॥ 

प्रायः ऋषि लोक यज्ञ करने को सरस्वती नदी के तट पर विराजते है । ६॥ 





सरेखत्ये सरभीनां शापदानम्‌ 


एवं पुरन्द्रस्याग्रे सीत्य स महासुनिः। दधिः प्रागसंहार कृतवान्‌ संवत्सरं तदा ॥४०॥ 
गतायु तं विदित्वैवं विबुधास्तत्कठेवरम्‌। मांसरोणितानियक्तं कथ काय व्यचिन्तयन्‌ ॥४१॥ 
ततस्तदास्थि शुद्धयथमुवाचेदं सुरेश्वरः । गोरीणां ककैशा जिह ता एतदुल्खिदविति ॥४२॥ 
ततत्तेविदुधेनेन्दा यदा लोकेषु संस्थिता । ध्याता तदोपयाता सा सखीभिः परिवासि ॥४२॥ 
नन्दा सुभद्रा सुराभः सुशील सुमना तथा । इति गोमातरः पच गोरोकाच्च समागताः ॥४४॥ 
उुस्तान्‌ विदुधान्सरवानस्माभि्यंसयोजनम्‌ । कव्यं तत्करिष्यामः कथ्यतां सुविचासतिम्‌ ॥४५॥। 
देवा ऊचः-- 
यदेतदृषिणा त्यक्तं स्वमेव कठेवरम्‌। एतन्मांसादिनियक्तं करियतामस्थिपञ्जरस्‌ ॥४९॥ 
तत्कृत्वा गर्हितं करम देवादेशासुदारुणम्‌ । पुनः पितामहं द्रष्टुं गतास्ताः सुरसत्तमाः ॥४७। | 


सरस्वती फे छिए सुरभि गडओं का शाप देना 


उस महामूनि दधीचि ने देवराज पुरन्दर के भ्रागे इस प्रकार कथन करके उसी 
साल (समय) प्राणों का त्याग कर दिया ॥४०॥। 
उस मुनि के उस प्राण रहित शरीर को जानकर देवताभ्रोंने मांस भ्रौर रक्त से 
मुक्त (पृथक्‌) कंसे किया जाए इस प्रकार विचार किया 11४१॥ 
तत्पश्चात्‌ उन भ्रस्थियो कौ शुद्धि के लिए देवराज ने यह वचन कहा कि गउगरों 
की जिह्वा कठिन (खुरदरी) होती है । वह इस को मुल से उखां ॥४२॥ 
उसके परचात्‌ जब नन्दा गौ भ्रपने लोकों मे स्थित थी । देवताग्रं ने उस का ध्यान 
(स्मरण) किया । तव वह्‌ सखियों से धिरी हई उनके समीप शई ॥४३॥ 
नन्दा, सुभद्रा, सुरभिः, सुरीला तथा सुमना इन नामों वाली पांच गौ माताणएं 
गोलोक से वहां माई 1४४ 
म्रौर उन सबने देवताभ्नों को कहा कि हमारे से जो प्रयोजन है उसे भली प्रकार 
विचार किए हृए कतव्य (करने योग्य कायं) को कथन करे । हम उसे करेगी ।४५॥ 
देवता बोले जो यह ऋषि के द्वारा स्वयं ही त्यागा हुश्रा शरीर है । इसको मांस 
त्वचा रक्त से रहितं हड्डियों का पञ्जर (पिजडा) मात्र कर दो । ।४६॥ 
तव देवतां के भ्रादेश (भाज्ञा) से उस भयानक निन्दित कमं को करके पुनः वे 
गो माताएं भौर देवश्वेष्ठ सब क ताग भा सो के दमत के निए गण ५४७॥ जी के ददान के लिए गए ॥४७॥ 


१. चेति अष्यादहारः कतव्यः । क 


भाषाटीका सदिव. ७ 


ततस्तु दारुणं कमं यन्च तामिरनुष्ठितम्‌ । पितामहस्य तत्स्व समाचख्यु्यथातथम्‌ ॥४८॥ 
तच्छ्रत्वा विुधान्सवान्समाहूय पितामहः । स्व गत्रेष्वसपशत सुरभिदयुदधिकाम्यया ॥४९॥ 
तास्तु त्विडुषैः सष्ठ सुपूताः समवरिथिताः। युखमेकं परं तासां न सणषमडचिस्पतम्‌ ॥५०॥ 
अपवित्र भवेत्तासां सुखमेकं जगुप्सितम्‌ । रेष शरं सर्वासां विधिषटं तु सुरैः कृतस्‌ ॥५१॥ 
सरस्वत्या तु ताः रक्ता मवत्यो ब्रहमधातिकाः। अन्यथा कारणातकस्मान्न स्पृष्टममैैुखम्‌॥५२॥ 
ततस्ताभिस्तु सा शरोक्ता देवी तत्र सरस्वती । नैतत्ते वचनं युक्तं वक्तुमेवंविधं सुखम्‌ ॥५३॥ 
अस्माकमेव हृदयमनेन वचसा लया । निदैर्धं येन तस्मात्नमविरादादमप्स्यसि ॥५४॥ 
शापं दत्वा ततस्तस्याः सरस्वत्यास्तु तास्तदा । गोलोकं गतवत्यस्तु सुरभ्यः सुरपूजिताः ॥५५॥ 
इति भरी स्का° म० पु° ७मे प्रमा सं° वडवानठ-वचन- 
वृतान्त-वणेन-नाम २२ अध्याये कथितम्‌ । 


वहां जाकर उन गौ मात्रो ने जो भयंकर कमं किया था । वहु सव ज्यों का त्यों 
पितामह ब्रह्मा जी के प्रति सम्यक्‌ रूप से कथन कर दिया ॥४८॥ 


उसको सुन कर पितामह ब्रह्मा जी ने सब देवताभ्नों को बुला (संबोधन) कर कहा । 
कि शुद्धि को इच्छा से गो मातारं के सव अ्रंगो पर स्पशं करो ॥४६॥ 

उन देवतार््रो के द्वारा स्पद्ं किए जाने पर वह भली मान्ति पवित्र हई सम्यक्‌ 
प्रकार से स्थित हो गई । परन्तु उनके एक मुख को स्पद्ं नहीं किया । इस हेतु से म्रपवित्र 
कहा गया ॥५०॥ 

उनका एक मुख ही निन्दित रर भ्रपवित्र हृभ्रा । भर्थात्‌ शेष ( बाकी ) शरीर 
सब ॒देवताभ्रों के द्वारा यशस्वी वा विशेषता-युक्त कर दिया गया ॥५१॥ 

तब सरस्वती ने कहा । भाप ब्रह्महत्यारी है। अन्यथा किस कारण से देवतामां ने 
मूख को स्पदयं नहीं किया ॥५२॥ 

तत्परचात्‌ वहां पर उन सब ने उस सरस्वती देवी से कहा । इस प्रकार के मुख के 
प्रति भी तुम्हारा यह वचन कहने योग्य नहीं ॥॥५३॥ 

भरपने इस वचन से जिस प्रकार तुमने हमारे हृदय को जलाया है । उसी कारण से 
तुम भी शीघ्र ही दाह को प्राप्त होगी ॥५४॥ 

तब उस सरस्वती के प्रति शाप देकर वह देवतां के द्वारा पूजित इई गोमाताएं 
पुनः गोलोक को चली गई ॥५५॥ 

इस प्रकार श्री स्कन्द म० पु° ७ प्रभा-ख-प्रथ० प्रभा० क्षे मा० वडवानल वृतान्त 
वणेन नाम ३२ अध्याय मे कहा है ॥५६॥ 


अ 
१. यह आष प्रयोग है । स्छृशत एसा पाठ होना चादिए 1 २. अतः कारणात्‌ इति शोषः । 
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सरस्वत्या नदी सूपेणावतरण्‌ 
[ स्कन्दपुराणोक्तम्‌ | 
देव्युवाच-- 
पितुबेपामषैुजातमन्युना यकृते कम॑ पुरा महर्षिणा| 
दभीचि पुत्रेण सु्रसाधिना समै श्रतं लत्र॒मया समाधिना ॥ १॥ 
पुनः पुनव भिडुपैः समानं यदूव्तमासीलकिमपि प्रधानम्‌ । 
कायै हि तत्स्ैमलक्रमेण विज्ञातुमिच्छामि कुतूहरेन ॥ २॥ 
इश्वर उवाच- 
उक्ता यदासौ विबुषैः समस्तैरापः एरा लं युवि भक्षयस्व । 
यतोऽमराणां प्रथमं हि जाता आपोग्रजाः सवसुरासुरेभ्यः ॥ ३॥ 


तैनेवसुक्तस्तु महात्मना तदा प्रदशेयष्वं मम ता यतः स्थिताः) 
पीत्वा सुराः स्वमहं ॑पुरस्तात्‌ कृत्यं करिष्य सुरभक्षणं हि ॥ ४॥ 
~~~ 
सरस्वती का नदी रूप से अवतार 
[ स्कन्दपुराण में कथित ] 
देवी बोली- पूवं काल में पिताके वधको न सहन करने से उत्पन्न हो गया है क्रो 


जिसको एेसे देवसिद्धि से युक्त महषि दधीचि के पत्र पिप्पलाद मुनिने जोर कार्यं किया 
वहं सव नं चित को समाधान करके श्रवण किया ।। १॥ . 


पुनः निरुचय पूवक उस का देवतान्नों के साथ जो कु भी विरोष वृतान्त हुश्रा हो । 
उस सव कायं को पुनः क्रम के भ्रनुसार उत्सुकता से जानने की इच्छा करती हूं ।॥२॥। 


ईवर बोले जव सब देवतान ने उस वाडव से एसा कहा कि तुम प्रथम भूमि 
भे जल को भक्षण करो । जिससे कि वह जल सब देवतानं के भ्रथम देदा भा । इस लिए सब 
देवता तथा श्रसुरों से भ्रागे जन्म लेने से वही बडा है ॥३॥ 


तब उस महात्मा वाडव ने एेसा कहा कि भाप मेरे प्रति उसको दिखाग्रो । जहां 
वह स्थित है । हे सुरो ! अँ पूवं उस संपूणं जल को पीकर पर्चात्‌ देवता्नों का भक्षण रूप 
कायं करूंगा ॥४॥। 


भाषाटीका सहितं ; द 
तत्रापि नेतुं यदि मां समथ यत्रासते वारिचियाः समेताः ॥ ५।। 


आहोक्ते पुण्डरीकाक्ष ओव हि वाडवं तदा । तं प्रापयिष्ये यत्रापः केन यानेन वाडव ॥६॥ 
वाडव उवाच- 

नाहं ह्यादिमियोनेगन्तुं ततर समुत्सहे । कुमारीकरसंपरक॑मेकं क्ल मतं हि मे ॥७॥ 
विष्णुर्डवाच- 

एतत्ते सुरं यानं तां कन्यामानयाम्यहम्‌। या त्वा नेतु समथो स्यादपां स्थानं सुनिरिचतम्‌॥८॥ 
ईरर उवाच- 

उरमीशापसन्तप्ता ्रागुपात्तदशाफला । सरस्वती यानमूता तस्य सा विष्णुना कता ॥९॥ 


ततोऽजवीदविसुगेगां पावैतः समुपस्थितम्‌, एनं वाहं महाभागे वेगान्नय महोदाषिम्‌ । 
नान्या शक्ता समानेतुं त्वां विना लोकपावनि ॥१०॥ 
गेगोवाच- 


नास्ति मे भगवच्छक्तिरोवं वोद जगसते । रौद्रूपो महानेष दहवेवानलो - एल _ मगवच्छकिततवं वों जगतते । रोदरसमो महानेष द्दयेवानसे शम्‌ ॥११॥ 


जहा पर जल का समूह एकत्रित है वहां पर मु ले जामेके लिएभी यदि भ्रापं 
समथं है तो बताग्रो ॥५। 

उसके एेसा कहने पर पुनः. तब कमलनेत्र श्री भगवान्‌ विष्णु ने उस श्रौवंनाम 
वडवा जभ्य श्रग्नि को कहा । हे वाडव ! बताग्रो जहां पर जल समूह है । वहां किस यान 
(सवारी) से तुमको मेँ पहुंचा सकूगा ॥६॥ 

वाडव बोला- वहां जाने के लिए एक कुमारी कन्या के हस्त सम्बन्ध को त्याग 
(छोड) कर किसी घोड़े ्रादि की सवारीके हारा मेरी इच्छा नहीं एेसा मेरा मत है ।॥७॥ 

भगवान्‌ विष्णु ने कहा-यह यान (सवारी) तुम्हारे लिए सुलभ (आसान) है । 
उस कन्या को मै लाता हं जो तुम को जलों के सुनिरिचत स्थान कोले जाने के 
लिए समथं हो ॥८॥ 

रवर बोले-भ्रपने पूवं क्म दशा के फलस्वरूप से प्राप्त जो सुरभी (कामधेनु) 
का शाप उससे संतप्त उस सरस्वती को भगवान्‌ विष्णु ने उस वाडव का यान (सवारी) ख्पः 
बनाया । परन्तु भगवान्‌ ने प्रथम अपने पाश्वं (बगल) म उपस्थित गंगा से कहा कि 
हे महाभागे ! इस वडवा भ्रग्नि को वेग से समुद्र को ले जा ॥ ९॥ 

है लोकों को पवित्र करने वाली ! तेरे बिना सम्यक्‌ प्रकार से ले जाने के लिएश्रौर 
नदी समथं नहीं ॥१०॥ ई | 

गंगा बोली - हे भगवन्‌ ! हे जगत्पते ! इस श्रौवं कोले जाने की शक्ति मुभ मेँ. 
नहीं ( । यह तो सद्र के समान रूप वाला महाभयंकर भ्रननि मेरे को भति ही जलाए 
देता है ॥११॥ <: 


१२ भरी सरस्वती महानदी निर्णयः 
ततस्तु यमुनां प्राह सिन्धु तस्या ह्यनन्तरम्‌। अन्या नद्यरच विविधाः पथ्‌ प्रथगुदारधीः॥१२॥ 
अराक्तास्ताः समानेतुं ृष्टार्च सुरसत्तमेः। ततः सरस्वतीं प्राह देवदेवो जनार्दनः ॥१३॥ 
त्वमेव व्रज कल्याणि प्रतीच्यां भयोञ्डिता । अन्यथा वाड्वेनैते ददन्ते स्वेन तेजसा ॥१४॥ 
तस्मात्तं रक्च वि्ुानेतस्मातुसुलाद्‌ भयात्‌। मातेव भव सुश्रोणि सुराणामभयप्रदा ॥१५॥ 
“ एवसक्ता हि सा तेन विष्णुना ्रमविष्णुना। आह नां स्वतन्त्रासि पिता मे भियते चिरात्‌ ॥१६॥ 
तस्याहं कारिणी नित्यं कुमारी च धृतव्रता । काठत्रयेऽप्यसतन्त्ा श्रयते विबुधैः सुता ॥१५७॥ 
प्रादेशं विना नाहं पदमेकमपि क्वचित्‌। गच्छामि तस्मात्कोऽप्यन्य उपायाश्चन्त्यतां हेरे ॥१८॥ 


पुनः भगवान्‌ ने यमुना से कहा । उसके भ्रनन्तर सिन्धु नदी को कहा । इस प्रकार 
उदार बुद्धि भगवान्‌ ने भिन्न भिन्न अन्य नाना प्रकार की नदियों को भी कटा ॥१२॥ 


परन्तु देवश्रेष्ठो के द्वारा पूछने पर भी वे सबले जाने के लिए समथं नही हुई । 
पश्चात्‌ देवों के देव जनादन भगवान्‌ ने सरस्वती को कहा । हे कल्याणि ! परिचम 
दिश्या मं जो लवण (खारा) समुद्र है उसमे भय को त्याग कर तुम ही ले जाग्रो ।॥१३॥ 


एेसा करने पर सब देवता भय रहित हो जाएंगे ! नहीं तो यह सब वाडव के 
भपने तेज से जसे जाते ह । उस कारण तुम ही इस भयानक भव से सव देवताम्नं की 
रक्षां करो ॥१४॥ 


, हे सुश्रोणि (शओोभन कटिवाली) ! माता के समान देवताभ्नां को ` अभय भदान करने 
वाली बनो ॥१५॥ | 


उन सवंशक्तिमान्‌ भगवान्‌ विष्णु के द्वारा इस प्रकार कहा जाने पर उसने कहा- 
मै. स्वतन्व नहीं हं 1 मेरे पिता सुभे चिरकालसे धारण करते है अर्थात्‌ मेरी रक्षा. 
करते ह ॥१६॥ 


- मे भी उनको नित्य भ्ाज्ञा को पालन करने भ्रौर ब्रह्मचयं व्रत को धारण करने 
वाली कमारी हं । यथा कुमार भ्रवस्थामे स्त्रीक पिता रक्ना करे। यह नीति शास्त्र 
को ज्ञा है।. एसा विद्वानों या बृद्धिमानों से सुना है कि पुत्री तीन कालम भी 
स्वतन्त्रे नहीं ॥ १७॥ | 
5. हेरे! .पिताकी राज्ञा बिना एकपद भी कहीं नहीं जाती हं । इस कारण 
कोई दूसरा उपाय चिन्तन करो ॥१८॥ ~ 1 - = 9 
8 : १, पिता रक्षति कौमारे मतां रक्षति यौवने । . 

रक्षन्ति स्यविरे पत्रा न स्री स्वातन्त्यमहेति ॥ (मनु ९-३) 


भाषाटीका सहितः ११ 


तत्सर्पं विदित्वैवं समभ्येत्य पितामहम्‌ । तमन्वीत्‌ वासुदेवो देवकार्यमिदं कुर ॥१९॥ 
नान्यथा शक्यते नेतुं वाडवोऽग्निमहाबरः। अदृष्टदोषां सुक्लेमां कुमारीं तनयां तदा । 
शिरस्या्राय सस्नेहमुवाच प्रपितामहः ॥२१॥ र 
याहि देवि सुरान्‌ स्वन्‌ रश्च लं मयमागतान्‌। विनिश्चिपतवं नीलन वाडवं लवणाम्भसि । 
पितुवाक्यं हि सा श्रत्वा प्रोवाच श्रुतिलक्षणा ॥२२॥ 
सरस्वत्युवाच- ५ 4 
एषासि प्रस्थिता तात तव॒ वाक्यादसंशयम्‌ । 
रो्रोऽयं वाडवो वहिस्तयु॑मे . भक्षयिष्यति ॥२३॥ 
राप्तं कलु रौद्रं सातं पृथिवीतले । लोकः पापसमाचारः स्दीयिष्यति मां अमे ॥२४॥ 
ततो दुःखतरं किं स्या्त्पापेः सह संगमः ॥२५॥ | 
ब्रह्मोवाच- 
यदि पापजनाकीण न वाञ्छसि धरातठम्‌। पाताठतरसंस्था त्वं नय बहि महोदधौ ॥ २६॥ 


उसके स्वरूप (भाव) को इस प्रकार जानकर भगवान्‌ वासुदेव ने पितामह ब्रह्मा 
जी के समीप जाकर उनके प्रति कहा कि श्राप इस देवकार्यं को करो ॥ १९॥ 

महा बलवान्‌ यह्‌ वाडव नामक भ्रग्नि को तुम्हारी इस निर्दोष कुमारी कन्या को 
छोड कर ्नन्य (दूसरे) उपाय से नहीं ले जाया जा सकता ।! २०॥ ` 

भगवान्‌ विष्णु के कहे हए उस वाक्य को सुनकर पितामह ब्रह्मा जी ने भ्रपनी 
कुमारी कन्या सरस्वती के शिर को सूघ कर स्नेह पूवंक कहा ॥२१॥ ` . ` 

हे देवी ! तुम जाभ्नो भय को प्राप्त हुए सब देवताग्नों की रक्षा करो । इस वाडव 
(वडवानल) कोतू ले जाकर लवण समुद्रम फक दे। पिता के वचन को सुनकर बह 
सरस्वती बोली ॥२२॥ 

सरस्वती देवी ने कहा । हे तात ! भ्रापके वचन से संशय को त्याग कर रै अभीभ्रस्यान 
करती हूं । परन्तु यह वाडव नामक भयंकर अग्नि मेरे शरीर की भक्षण कर जायेगा ॥२३॥ 

हे प्रभो ! इस समय पृथिवी पर भयंकर वा घोरं कलियुग भ्राया हुभ्रा.है । उसके 

कारण से संपुणं लोक .पापियों के समान भावरण ( वर्ताव ) करने वाला मु को स्पा 
करेगा ॥२४॥ 

पापियो के साथ जो समागम है उससे भ्रधिक दुःख भरर क्या है ॥२५॥ 

बरह्मा जौ बोले यदि पापी जनों से र्मरे हए भ्रुमि तल को तु नहीं चाहती है । तब 
पाताल तल ( भूमिके भ्रन्दर) में स्थित रह कर ही तुमं इस श्रग्निको समृद्रमेले 
जाभ्मो ॥२६॥ । | 


१२ भी सरस्वती महानदी निर्णयः 


यदातिश्रमसयुक्ता बिना दद्यसे भराम्‌ । तदा बिभि वयुषा भ्रत्यक्षा भव पुत्रिके ॥२७॥ 
कतवा वक्र वैशासाक्षे प्राची मव सुमध्यमे । ततो यास्यन्ति तीथानि तां शान्ता चारुदासिनीम्‌। २८ 
तानि सवाणि चागत्य साहाय्यं ते वरानने। करिष्वन्ति मयस्विशत्कोट्यो वे मम शासनात्‌॥२९॥ 
गच्छ पुत्रि न सन्तापस्य कार्यः कथचन । अरिष्टं नज पन्थानं मा सन्तु परिपन्थिनः ॥२०॥ 
इंसवर उवाच-- 

एवमुक्ता तदा तेन ्रह्मणाथ सरस्वती । त्यक्त्वा भयं हृष्टमना प्रयातु समुपस्थिता ॥२१॥ 


निषेषिजैगदापूरितं ५ 


तस्याः प्रयाणसमये शंखदुन्दुभिनिःस्वनैः। गलनं च शुभैः ॥२२॥ 
सिताम्बरधरा देवी सितचन्दनगुंरिता । शारदाम्डदसंकाया तारहारविभूषिता ॥३३॥ 
संपृणेचन्द्रवदना प्द्मपत्रायतेक्षणा । कीतिर्यथा महेन्द्रस्य पूरयन्ती दि्लो द्च ॥३४॥ 
स्वतेजसा धोतयन्ती सवमामासयज्जरत्‌ । ततो विसरज्य तां देवी नदी भूत्वा सरस्वती ॥४०॥ 
हिमवन्तं गिरि प्राप्य ष्टश्चा्त्र बिनिगैता। अवतीणा धरा पृष्ठे ------ ततर निनिता। जवतीणा परा छे मल्यकच्पसंुख ।४१॥ 


जब अति थकावट हो तथा वद्धि से भ्रति जनता हो । हे पुत्री ! तब वसुघा 
(भमि) को भेदन करके प्रत्यञ्ञ हो जाम्मो ॥२७॥ 


हे विशाल नेर वाली ! हे सुमध्यमे तथा अपना वक्र (ठेडा) रूप वनाकर पूवं वाहिनी 
हो जाभ्रो । उससे जहां पुम खुन्दर हांसी वाली थक जाग्रोगी तब मेरी भाज्ञा से सब 
तेतीस क्रोड तीथं तुम्हारे समीप अर्थात्‌ तट पर जार्थेगे श्रौर अ्ाकर तुम्हारी सहायता 
करेगे ॥२८-२९॥ 

हे प्री  जाभ्नो तुमको किसी प्रकार का संताप ( चिन्ता ) नहीं करनी चाहिए । 
तया शुम मागे से जानो तुम्हारे मागं को रोकने वाला कोई न हो ॥३०॥ 

ईरवर बोले--उन ब्रह्मा जी के इस भकार कहने के ग्रनन्तर सरस्वती भय को त्याग 
कर्‌ भ्रसन्न मन से जाने के लिए उपस्थित हई ॥३१॥ 

उसके जाने के समय शंख श्रौर दुदुमि ( नगारे ) की ष्वनियों से तथा शुभ मंगल 
कारक स्वरो से जगत्‌ सब भ्रोर से पूणं हो गया ॥३३॥ 


दवेत वस्त्र घारण करने वाली तथा स्वेत चन्दन से लिप्त रौर शरद्‌ क्त्‌ के मेधों 
की सी कान्ति वाली रजत (चांदी) के हारसे विभूषित पूणं चन्रमा के समान मुख वाली 
भरौर कमलपत्र के भ्राकार वाते नवं से यक्तं महेन्द्र पवत व देवराज के समान कीर्ति से दसो 
दिशां को पुण करती हुई ॥३४॥ | 

भ्रपने तेज से प्रकाक्चित होती हई उसने सपूणं जगत्‌ को प्रकारित कर दिया । उसके 
भनन्तर उस गंगदेवी को त्याग कर स्वयं नदी रूप तारण कर॒ सरस्वती हिमालय पर्व॑त 
१२ पहुंच कर वहां प्लक्ष (पाकर) से प्रकट ई ॥४०-४१॥ 


भाषा-दीका सहित. १३ 


हडिडिमसंपूणां तिमिनक्रगणैयुता । हसती च महादेवी फेनोचैः सर्वतो दिशम्‌ ॥४२॥ 
ुण्यतोयवहा देवी स्तूयमाना द्विजातिभिः । वाडवं वहिमादाय हयकेगेन निभ्यृता ॥४३॥ 


अय सरस्वत्या उद्गमस्थानम्‌ 
[ अथ वामनपुराणम्‌ ] 
षय ऊचुः- 
कथमेषा समुलन्ना नदीनाुत्तमा नदी । सरस्वती महाभागा कुरक्षत्रप्रयायिनी ॥१॥ 
कथं च सर आसा कृत्वा तीर्थानि पारवतः । प्रयाता पर्चिमामायां दुश्यादृश्यगतिद्युमा । 
एतद्विस्तरतो ब्रूहि तीथ ब्रह्मविदर्वर ॥२॥ 


लोमहर्षण उवाच- 


 उ्वरक्षात्सयुद्भूता सरिच््रेष्ठा सनातनी । सर्वैपापश्चयकरी स्मरणादपि नित्यः ॥३॥ 
सेषा रेठसहल्लाणि विय च महानदी । परविष्टा पुण्यतोयेषा वनं द्वैतमिति श्रत्‌ ॥४॥ 


पृथिवी तल पर उतर कर मच्छ कच्छप से भरी हुई तथा ग्रहरूपी डिडिम (डग्गी) 
से पूणं तिमि (मत्स्य) नक्र (धडियाल) इनके समूह से युक्त वह॒ महादेवी (नदी) अपने 
फन समुह से सव भोर से दिशा को हसती हुईं पवित्र जल को वहाने वाली देवी सरस्वती 
तथा द्विजाति्यों के द्वारा स्तुत (पूलित) वाडव नामक अग्निको लेकर अव (घोड़े) के 
समान वेग से निकली ॥४२-४३॥ 





अब सरस्वती नदी के उद्गम स्थान का वर्णन दिया जातां है 
[ भीवामनपुराण ] 

ऋषि बोले--यह कुरशेत्र मे जाने वाली तथा नदियों मँ उत्तम नदी महाभाग्य 
शालिनी सरस्वती कंसे (अ्रथवा कहां से) उत्पन्न हुई ॥९॥ 

हे ब्रह्मवेत्ताभों मे शरेष्ठ यह दुरयाददयगति वाली शुभ नदी भ्रपने पाश्वंभाग (दोनों 
तटो) मे तीर्थो को प्रकट करके कंसे सन्निहित सर व बरह्मसर मे भराकर परिचिम दिशाको 
गई । इस तीथं को विस्तार पूवक कहो ॥२॥ 

लोमहषंण वोले-सरिताग्रों मे शरेष्ठ तथा सनातनी नदी प्लक्षवुक्ष से ( पाकर से ) 
प्रकट हृद तथा स्मरण मात्र से भी नित्य ही सब पापों को क्षय (नाश) करने वाली है ॥३॥ 

वही यह महानदी सहस्रो (हजारों) पवतो को विदीर्ण करके यह पविज्र जल वाली 
देतवन में भविष्ट हृदं । एेसा हमने सुना है ॥४॥ . ` 


१७ भी सरस्वती महानदी निणैयः 


तासन प्ट स्थितां दष्ट्वा मार्कण्डेयो महामुनिः । प्रणिपत्य तदा मूध्नी तुष्टावाथ सरस्वतीम्‌ ॥५॥ 
( स्तोत्रमन्यत्रैव द्रश््यम्‌ ) 

एवं स्तुता तदा देवी विष्णोजिहा सरस्वती । प्रत्युवाच महात्मानं मार्कण्डेयं महासुनिम्‌ । 

यत्र त्वं नेष्यसे विग्र तवर यास्याम्यतन्द्रिता ॥२३॥ 


मारकेण्डेय उवाच- 


आदय जहमसरः पुण्यं ततो नागहदं स्छृतम्‌, रुणा ऋषिणा कृष कुरुतं ततः स्यत्‌ । ` 
तस्य मध्येन वे याहि पुण्यापुण्यजखवहा ॥२४॥ 


इति श्रीवामनपुराणे सरोमाहात्म्ये सरस्वतीस्तोत्रं नाम्‌ द्रात्रंशचोऽध्यायः । 


शरीब्रहन्नारदीयपुराणम्‌- 
माकेण्डेयेन सुनिना संतप्तं परमं तपः ॥१७॥ 
यत्र तत्र समायाता प्ठ्जाता सरस्वती, सा समाज्य स्तुता तेन सुनिना धार्भिकेण ह । 
सरः सनिहितं प्लाव्य प्र्चिमां प्रस्थिता दिशम्‌ ॥१८॥ 
उस्र समय महामुनि माकंण्डेय ने उस प्लक्ष (पिलखलन) वृक्ष में स्थित सरस्वती को 
देखकर मस्तक से प्रणाम करके स्तुति की ॥५॥ (स्तोत्र ग्रथ के भादिमें ही लिखा हमरा है 
वहां देख ले) । 
नव इस भकार स्तुति कौ तब उस भगवान्‌ विष्णु की जिह्वा रूपी सरस्वती देवी 
ते महात्मा महामुनि माकंण्डेय को उत्तर दिया । हे विप्र! जहां तुममेरे कोले जाश्रोगे तहां 
म भरालस्य को त्याग कर जाऊंगी ॥ २३॥ | 
माकण्डेय ने कहा--भ्रादि काल में जिसका पवित्र ब्रह्मसरोवर नाम था। उसके 
१रवात्‌ नागरह्णद हरा । जिस दिन से कुरु राजा ने क्षेण किया । उस काल से कुरुक्षेत्र नाम 
इरा । पवित्र रौर अपवित्र जल को बहाने वाली तुम उस के मध्य से चली जाग्र ॥२४॥ 
इस भकार वामन पुराण के सरोवर माहात्म्य मे सरस्वती स्तो नाम 
क ३२ भ्रष्याय समाप्त हृभ्रा। | 


आीड्हन्नारदीयपुराण 
जहां पर माकंण्डेय मुनि ने परम तप किया ॥१७॥ 
` ` वहां पर प्लक्ष से उत्सन्न होने वाली सरस्वती भराई । 


उस धामिक मुनि क द्वारा निक्वय स्तुति की हुई स्वयं उसने भी मुनि का सम्मान 
करकं श्रौर संनिहित सर को प्लावित (पूणे) करके पर्चिमं दिशा करो प्रस्थान किया ॥ १८॥ 


भाषा-दीका सहित: १५ 
इति श्रीबरदन्नारदीयपुराणे बृहदुपाख्याने उत्तरभागे बसुमोहनीसंबादे कुरुधेत्रमादाल्ये 
षत्रपरिमाणादिनिरूपणं नामचतुषष्टितमोऽध्यायः । 

श्रीमाकेण्डयपुरणम्‌- 
दिव्यं सारस्वत पुण्यमाश्रमाणामनुत्तमम्‌ । मावानां बहमसद्मावो गुणानां विनयं यथा ॥ 
भ्रीमहामारतम्‌- 
सोगन्धिकवनं राजन्‌ ततो गच्छेतु मानवः ॥४॥ 
तद्वनं प्रविशन्नेव सर्वपापैः प्रमुच्यते । ततश्चापि सरिच्छ्रेष्ठा नदीनामुत्तमा नदी ॥६॥ 
प्टकषादेवी सता राजन्‌ महापुण्या सरस्वती । तत्राभिषेकं कु्बीत वत्मीकान्तिःसंत जठे ॥७॥ 
इति श्रीमहामारते वनपवेणि तीथयात्रापर्वणि पुरुस्तीथयात्रायां चतुररीतितमोध्यायः॥८४॥ 
| ( एवं श्री पा पु° स्व ° खं° अ° २, इटोक ६,७ ) 
इति माकंण्डेयस्याश्रमात्‌ सरस्वत्या निगैमनात्तस्या एव मार्वण्डेया इति नाम॒ लेतः 
कलिपितम्‌ । अतो माकेण्डेव सरस्वती । इयतः प्रमणिः सिद्धम्‌ । यथा काङिन्दी । 


इस प्रकार बरृहन्नारदीय पुराण के उत्तर भाग भें क्षेत्र परिमाण भ्नादि निरूपण नाम 
चौसख्वें भ्ष्याय में वर्णन किया है। | ४ ॥ 
शरीमाकंण्डेयपुराण 


जिस प्रकार गुणों मे विनय गुणः तथा मावो मे ब्रह्म की सत्ता का भाव सब से उत्तम 
है । एसे ही माकंण्डेय मुनि का भ्ाश्नम भी सब श्नमो से उत्तम पविक्र तथा दिव्य (अलौकिक) 
सारस्वत (सरस्वती से संक वाला) कहा गया है 1 भर्थात्‌ सरस्वती का उद्गम स्थान है । 





भ्रीमहाभारत 
है राजन्‌ ! वहां से मानव सौगन्धक वन को जाए ॥४॥ 


उस वन में प्रवेश होते ही सब पापों से मुक्त हो जाता है। ह राजन्‌ 1 उस वन में 
शष्ठ सरिता भ्रौर सब नदियों मे उत्तम तथा महापवित्र सरस्वती देवी प्लक्ष से टपकती है 
वहां पर वल्मीक (वरमी) से निकलने वाले जल में स्नान करे ॥६-७॥ 


` इस अकार्‌ महाभारत के वन पवं में तीथं यात्रा पव मे 5४ प्रध्याय में कहा है । 
एसे माकंण्डेय सुनि के भरश्चम से सरस्वती नदी के निकलने से लोगों ने उसका ही माकंण्डा 
यह नाम रखा । इस कारण माकंण्डा ही सरस्वती है। यही इन प्रमाणो से सिद्ध होत। है । 
जैसे कालिन्दी । 


१६ श्री सरस्वती मदानदी निणैयः 
काठिन्दाख्यपवेते तत्सनिहितदेशे वा जाता । कलिन्दात्‌ निरता वा तत्र॒ भवा । युन 
नदी । इति शन्दकल्पदुमे । 


दधीचि ऋषिणा सरखलत्ये बरपदानम्‌ 


सरस्त्ये बर प्रादात्‌ प्रीयमाणो महासुनिः । 
पुण्याभ्यर्च सरिद्भ्यस्त्वं सदा पुण्यतमाञुमे । मविष्यसि महाभागे म्रसादात्‌ सरस्वती ॥२३॥ 


सरस्वती परिवम- बहनी 


भत्यङ्मुखी खलु सरस्वती श्रवहति. ताण्ड्य जा. २५ अ. । खं १२ सूत्र १९। 
सरस्वती युता नद्यो नमेदा प्रिविमायुगा । इति हारीते प्रथमे स्थने सप्तमाधाये । 
कलिन्द नाम पवत मे अथवा उसके समीप पर्व॑त देदा मे उत्पन्न इई । दथवा 


कलिन्द (पवेत) से निकली “उसमें हर्द” यमुना नदी । इस प्रकार राब्दकत्पद्रुम नामक 
कोश में लिखा है । 


दधीचि ऋषि का सरस्वती नदी को वरदान 
महामुनि दधीचि ने प्रसन्न हो कर सरस्वती को वरदान दिया किं हे कल्याणि 
सरस्वती महामाग्यवाली ! तु संपुणं पुण्य नदियों मे पुण्यतमा (श्रेष्ठ) होगी । 
सरस्वती परिचिम वाहिनी ह 


ताण्डय ब्राह्मण । निर्चय ही सरस्वती परिचम मुख भ्र्थात्‌ परिचम की श्नोर मुख 
करके वहती है । सरस्वती भ्रौर नम॑ंदा से युक्त ये सव नदियां परिचिम वाहिनीं है । 
इस प्रकार शब्द कलत्पदुम मे कहा है । 
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|  माषा-धेका सदितः १५ 
सरखतया वाडवं नीता पर्चिमसयुद्रे केपम्‌ 


मिता वेगाद्धराणष्ठं प्रविष्टाथ महीतठम्‌, यदा यदाभवच्छरता दद्यते वाडवाग्निना । 
तदा तदा मत्यंलोके याति प्रत्यक्षतां नदी ॥४४॥ 


ततस्तु जायते प्राची सतप्ता वाडवेन तु। ततो वै यानि तीर्थानि कीर्तितानि पुरातनैः ॥४५॥ 


दिव्यातरिभौमानि सानिष्यं थान्ति भामिनि, ततद्चाखासिता तैः सा सरस्वती पुनर्ैदी । 
पातार्तल्मासा् जगाम मकराख्यस्‌ ॥४६॥ इति अध्याय ३३ समाप्तः 


इति वत्तं पुरा देवि चाक्ुषस्यातरेऽभवत्‌ ॥३४॥ 


दधी च्यन्वयजातस्य वाडवस्य महामनः । अस्मिन्‌ पुनभहादेवि प्राप्ते वैवस्वतेऽतरे । 
ओवैस्तु मागवे वंशे समुसन्नो महाद्विजः ॥२५॥ 


रक्षिप्तोभ्सो सरस्वत्या देवमत्रामहाप्रमः ! तावस्स्थास्यत्ययां गभ यावन्मन्वतखधिः ॥३६॥ 
इति ते कथित देवि सरस्वस्याः समुद्मवम्‌ । श्रतं पाप नृणां कीरतिंदं पुण्यवधनम्‌ ॥३७॥ 
सरस्वती नदी का बडभा अभि को के जाकर समुद्र भ फैकना 


इसके भ्रनन्तर पृथिवी की पीठकोवेगसे भेदन करके भूमितल में प्रवेश कर गई। 
जब जव थकावट होती है तथा वाडव रग्नि कै द्वारा जलने लगती है तव तब मनुष्य लोक 
मे सरस्वती नदी प्रत्यक्ष हो जाती है ॥४४॥ 


पुनः वह्‌ वाडव के द्वारा तपाई हुई प्राची (पूवंवाहनी) संज्ञा को . प्राप्त होती है। 
इस लिए ही पुरातन (वृद्ध ) पुरुषों ने जितने भूमि म्रन्तरिक्ष तथा द्यलोक मे तीथं कथन 
किए है ॥४५॥ 

हे भामिनि (कामिनी) वे सब उसके समीप भर्थात्‌ तट पर वास करते है । पुनः 
वे सब उस सरस्वती को भ्रार्वासन (धौरज) देते हैँ । इस प्रकार धीरज पाकर वह सरस्वती 
नदी भूमि के मीतर से होकर समद्र को चली गई ॥४६॥ यह ३३ वां प्रध्याय समाप्त । 

हे देवी ! दधीचि वंश में उत्पन्न हए महात्मा वाडव का यह वुतांत पूवं चाक्षुष 
मन्वन्तर में हमरा था ॥३४॥ | 

हे महादेवी ! पुनः इस वैवस्वत मन्वन्तर के भ्राने पर भृगु वंश में महान्‌ द्विज ्रौवं 
उत्पन्न हुमा ॥३५।॥ ` ॐ 
~. देव माता सरस्वती के द्वारा तेजस्वी वह भी जल समूह (समुद्र) के बीचमें फका 

` हुमा तब तक वहां रहेगा जब तक मन्वन्तर की श्रवधि है ।॥३६॥ 


““  “ हे देवी । इस भ्रकारं सरस्वती नदी कि उत्पत्ति तुम्हारे भ्रति कथन की । जिसका 
श्रवण पुरुषों के पापों को हरने तथा कीति भ्रौर पुण्य को बढ़ने वाला है ॥३७॥ 


१२ भरी सरस्वती महानदी निणेयः 


इति श्र स्कान्दे महापुराणे एका्ीति- सादसतयां संहितायां सप्तमे प्रमासखड प्रथमे ! 
प्रमासकषत्रमहास्ये सेकषिप्तसरस्वत्या मदिमावणेनं नाम संक्षिप्तं चतुसििशेऽध्याये । २४ 


श्रथ रश्यारश्यगतिवणंनम्‌ 
[ स्कन्द्‌ पुराणान्तगतम्‌ | 
दव्युवाच- ं 
मगवन्मागवे वंशे यस्त्वौवैः कथितस्त्वया । वैवस्वतेशन्वन्तरे चासिमस्तस्योदयत्तिं वद प्रमो ॥१॥ 
ईर उवाच-- 
ब्राह्मणा निहता ये तु क्ृत्ियर्वित्तकारणात्‌। क्षयं सीतास्ते सर्वे सपुत्राश्च सगरभतः ॥२॥ 
्रियमाणेषु सर्वषु एका सत्री समतिष्ठत्‌ । तया तु रक्षितो गमे उरुदेशे निधाय च ॥२॥ 
अन्यासां चैव नारीणां सवीसामपि भामिनि। गभी निपातितासतस्त्‌ द्रव्याय क्षत्रियाधमैः ॥४॥ 
कालान्तरे ततो भिता उर्देश महाभ्रमः, निगेतोत्तभितशिरा ज्वर्दास्योऽ तिभीषणः ॥५॥ 


इस प्रकार स्कन्दपुराण के सातवें प्रभास खंड मे सरस्वती के भ्रवतार की महिमा 
नामक ३४ वें भ्रध्याय का संञ्षेप रूप है । 


अथ ददयगति ओर अदृश्यगति का संक्षेप से वर्णन किया जाता ३ । 
[ जैसे स्कन्दपुराण म वर्णित है ] 
देवी बोली-हे भगवन्‌ भ्रापने जिस भृगुवंशी भ्रौवं का कथन कियादै। हे प्रमो! 
शब इस वैवस्वत मन्वन्तर में जिस प्रकार उसकी उत्पत्ति हुई सो कहो । १॥ 


ईदवर वोले- क्षत्रियो ने धन के लोभ से जिन ब्राह्मणों का नारा किया । वे सब पत्रो 
के सहित तथा गमो सहित क्षय को प्राप्त हृए 1 भ्र्थात्‌ समाप्त हो गए ॥२॥ 


सब के मर जाने पर एक ही स्त्री स्थित (जीवित) रही! उसने श्रपने गभ॑ को 
ऊर्देश (जंघा) मे स्थापित (छिपाकर) करके रक्ना की ॥३॥ 


हे भामिनि (कामिनी) उन भ्रम क्षत्रियो ने द्रव्य के कारण भ्रत्य सब ब्राह्मण स्तयो 
के गर्भपात कर दिए ॥४॥ 


उसके पश्चात्‌ (पीछे) गभं समय के भ्रन्तर (भ्रन्दर) ही वे महातेजस्वी जलते हृए 


मुख वाला रौर भ्रति भयंकर तथा उन्नमित शिरसे युक्त उरुदेद (माता की जंघा) को 
भेदन करके निकला ॥५।। । 





भाषा-टीका सितः १९ 


तरं हदि चाधाय ददाह वसुधातलम्‌ । उत्पा वद्वि तपसा रौद्रम जरारानम्‌ ॥६॥ 
तमिन्द्रः प्लावयामास वृष्टयोधैवैरवर्भिनि । न शशाक यदा नेतु तदा तृष्णीमवस्थितः ॥७॥ 
ततो देवाः सगन्धवोः बरह्माणं शरणं गताः। अभवन्भयसन्स्ताः सरव प्रंजल्यः स्थिताः ॥८॥ 
देवा उतवूः-- - 

भगवन्भागवे वंशे जातः कोऽपि महाद्युतिः । अग्निरूपेण सर्वं ददाह स वसुधातलम्‌ ॥९॥ 
कृतो यलः पुराऽस्माभिस्तद्विनाशाय सत्तम । जलेन बृद्धिमायाति ततो नो भयमागतम्‌ ॥१०॥ 
विनष्टे मूतठे देव अननष्टोमादिकाः क्रियाः। उच्छिचन्ते ततोऽस्माकं ना नूनं मविष्यति ॥११॥ 
तस्मा्यलनं कुरु विमो त्रैरोक्यितकाम्यया ॥१२॥ 


ततो बरह्मा सुरैः साद भागैवेश्च महर्िभिः। आगत्य चाव्रवीत्‌ ओर्व किमथ दहसि क्षितिम्‌ ॥१३॥ 
विरामःर्त्रितां सच्ो ममा्थं च द्विजोत्तम ॥१४ 


उन क्षत्रियो के वैरको हृदय के भ्रन्तर धारणा करके तप के द्वारा उग्र तथा 
जल को भक्षण करने वाले भ्रौवं नामक अग्नि को उत्पन्न करके पृथिवी तल को 
जलाने लगा ॥६॥ 


द्रा दे वरवणिनि (दुगे) उसको इन्द्र ने वर्षा के समूह (बाढ) से प्लावित कर दिया । 

तद्ूपि शान्त करने मेँ जब समथं न हुश्रा । तव वह मौन होकर स्थित हो शया भर्थात्‌ वर्षा 
समाप्त कर दी ॥७॥ 

तत्पर्च त्‌ गन्धर्वो के सहित सब देवता ब्रह्माजी की शरण मे गए। वे सब भय से 
तिव्रस्त थे । इस कारण भ्रंजलियां बांध (हाय जोड़ कर) कर स्थित हो गए ॥८॥ 

देवताभ्नों ने कहा-हे भगवन्‌ ! भगव वंश भँ कोई महातेजस्वी उत्यन्न हा है। 
वह्‌ भ्रग्निरूप से संपूणं वसुधातल (पृथिवी तल) को जला रहा है ॥९॥ 

हे भेष्ठतम ! उसके नाड रथं हम ने पूवं ही यत्न किया। परन्तु वहू तो जल 
से बढ़ता जाता है । इस कारण उससे हम को भय उपस्थित हो गया है ॥१०॥ 

हे देव ! भूतल (भूमि) के नाश होने पर भअ्रग्िष्टोम (यज्ञ विशेष) भादि क्रियाए 
उच्छेद हो जाएंगी । उससे हमारा भी निर्चय ही नाद हो जाएगा ॥ ११॥ र 


हे विभो ! उस उपर्युक्त हेतु से त्रिलोक संबन्धी हित की इच्छा से यत्न करो ॥१ २॥ 


इस वाक्य को सुनकर ब्रह्मा जी ने देवताभ्रों तथा भागव महाकऋषियों के साय भाकर 
भरौवं के प्रति कहा किस कारण से भूमि को जलाते हो ॥१३॥ 


ह द्विजो मे उत्तम ! मेरे कारण शीघ्र विराम करो (रको) ॥१५॥ 


ऋः ` चतः कः कः चा = च ऋ कत ततत = = चः चै ` = 


२० श्री सरस्वती महानदी निणयः 


ओव उवाच- 
एष एव निवृत्तोऽहं तव वाक्येन सत्तम । एष वहिमयोत्ख्टः स विभो तव शासनात्‌ ॥ ४५) 

` यथा गच्छेत्समुद्रन्ते तथा नीतिर्विधीयताम्‌ ॥ १६॥ 
समाहूय ततो देवीं स्वां सुतां पद्मसंभवः, उवाच पुत्रि गच्छ तं गृहीत्वारिन महोदधिम्‌ । 
मद्वाक्यं नान्यथा कायं गच्छ शिं महाप्रमे ॥१७॥ 

सरस्वत्युवाच-- 
एषासि प्रस्थिता देव तव वाक्यादसंशयम्‌ । इत्य॒व्ते साधु साध्वीति ब्रह्मणा समुदाहृता ॥१८॥ 
ततोऽमिमन्तिते वर्हि क्षिप्त्वा डमे हिरण्मये, प्रायच्छत सरस्व्येः स्वयं बह्मा पितामहः । 
आशिषो विविधा द्त्वा भ्रोवाचेद पुनः पुनः ॥१९॥ 
गच्छ पुत्रि न संतापस्त्वया कायः कथचन । अरिष्टं रज पन्थानं मा सन्तु परिपन्थिनः ॥२०॥ 


इड्वर उवाच- 
एवमुक्ता तदा तन ब्रह्मणा च सरस्वती । हिमवंतं गिरिं प्राप्य भागेवादाश्रमात्तदा ॥२१॥ 
उद्मूता सा तदा देवी अधस्ताद्व्रक्षमूरतः। तत्कोररकुटी कोरीप्रविष्टानां द्विजन्मनाम्‌ ॥२२॥ 


ग्रोवे ने कहा-हे श्रेष्ठतम ! आ्रापके वचन से भै अभी निवृत्त हुप्रा ॥१५॥ 
हे विभो ! तुम्हारी भ्राज्ञा से सो यह्‌ म्रम्नि मैने त्यागा। जिस प्रकार से समुद्र तक 
चला जाए । वेसा उपाय श्राप करो ॥१६॥ 


उसके परचात्‌ ब्रह्मा जी ने श्रपनी पुत्रो सरस्वती देवी को वला कर कहा । हे पुत्रि । 
इस भ्रमन को ग्रहण करके तुम महासागर को चली जाश्रो। हे महाप्रभे ! मेरा वाक्य 
भ्रन्यथा (उल्लंघन) करने योग्य नहीं रीघ्र जाग्नो ॥१७॥ 

सरस्वती वोली-हे देव श्राप के वाक्य से (ग्राज्ञासे) मै अभी संशाय रदित होकर 
भ्रस्थान करती हूं । उसके एेसा कहने पर ब्रह्माजी ने साधु वाद ( ठीकन-टीक) का 
उच्चारण किया ॥१८॥ 

उसके अनन्तर रन्ति को मन्त्र से म्रभिमंत्रित कर तथा स्वणमय कूम्म मे स्थापित 
करके स्वयं पितामह ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रदान किया भ्रौर पुनः पुनः (बारम्बार) 
भ्रनेकं प्रकार भ्रार्गीवाद देकर यह कहा ॥१९॥ 

हे पुवि ! जागरो, तुम्हे किसौ भ्रकार का संताप (चिन्ता) नहीं करनी चाहिए । 
निरापद वा शुममागे से जा्रो तथा तुम्हारे मागं का रोधक (शत्रु) कोई न हो ॥२०॥ 

ईदवर बोले- उन ब्रह्मा जी क दारा जब एसी श्राज्ञा दी गई। तब वहु सरस्वती 
उस भागंव श्राश्चम से हिमालय पवंत पर॒ पहुंच कर वह देवी उस काल मं वृक्ष मूल के नीचे 
से प्रादुभूत हुई ॥२१-२२॥ 
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यन्ते बेदनि्ापा सरसारक्तचेतसामः। विष्णुरास्ते तत्र देवो देवानां प्रवरो गुरः ॥२३॥ 
तुस्मास्स्थानात्ततो देवी प्रतीच्यघ्रभेुखं ययो ॥२४॥ 

तुनारिनिना करस्थेन दद्यमाना सरस्वती ॥२५॥ 

भूमिं व्िदाये तस्याधः प्रविष्टा गजगामिनी । तदन्तथीनमार्गेण परवृत्ता परश्चिमामुखी ॥२६॥ 
्रीक्ण्ठदेरं विख्यातं गता सर्वोषधयुतम्‌ ॥२१॥ 

तस्माद्युण्यतमादश॒च्छरकण्टात्सा मनसिनी । संप्राप्ता वहविना साधं करकषैत्र सरस्रती ॥३२॥ 


युनुस्त॒स्माक्कुरक्ेत्राहविराटनगरस्य सा । समुद्भूता सर्मापस्था अन्त्धानान्मनोरमा । 
गोपायनो गिरित्र तत्र सा पुनर्दगता.॥२३॥ 


गोप्रायता केरावेन यत्र ते पाण्डुनन्दनाः । कुर्वन्तः स्वानि कर्माणि न कैड्चिदुपरध्िताः ॥२४॥ 
पुनर्गोपायनदेवी क्षेत्र प्राप्तातिोभनम्‌ ॥२५॥ 





उस वृक्ष के कोटर (मध्यमे खोखला भाग) सूपकृटी मेंप्रविष्ट हए तथा परेम से 
रगा.हुम्रा चित्त जिनका एसे चह संश्ट्यक द्विजो की वेदध्वनियां सुनी जाती है। वहीं 
प्र्‌ देव॒ताश्नों के मख्य शासक भगवान्‌ विष्णु देव विराजते है ्र्थात्‌ उनका स्थान है ॥२३॥ 


उस स्थान से वह्‌ देवी परिचम दिशा को मुख करके चली गई ॥२४॥ 


“उस हाथ पर रखे हृए श्रौवंखूपी श्रग्निके द्वारा जलने वाली तथा हस्ति (हाथी) 
1.“ 4.६1. .;.के.समान. यमन करने वालो सरस्वती (भूमि) को विदारण करके उसके नीचे प्रविष्ट हई 
4 . ५. 4. बहां से.्न्त्धान मागं से पश्चिम की भ्रोर मुख से वृत्त हुई ॥२५-२६॥ 


्‌ 1 ध ध ^. \ओर सम्पूणं प्रौषधियों से युक्तः तथा प्रसिद्ध श्रीकण्ठ देश को गई ॥३१॥ 


५ १44... बहु मनस्विनी सरस्वती उस पुण्यतम श्रीकण्ठ देश. से उस म्मौवं नामक श्रग्नि कं 
सहित कुरुक्षेत्र पहंची ॥३२॥ 


11 44 प्ः.वह मनोरमा (सुन्दरी). न्तर्धान मागं से विराट नगर के समीप प्रकट हई । 
(4. धह ूरःग्रोपायन पवेत है वहां पर पुनः प्रकट हुई ।३३॥ 


ज ®> १ 
५ ४। | [१ 


= 


1 (4 यहां पर केशव भगवान्‌ ने वे पाण्डुपुत्र पाए ये । वहां पर वे सव पाण्डव भ्रपते २ 
¢ ५.५कर्भो कोःक्तरते इए किसी को भी ज्ञात न हए ॥३४। 


9: 9. ;.“ ‡ पनः उस गोपायन से बह देवी सरस्वती श्रतिशोभन (मंगल कारक) क्षेत्र (पुष्कर) 
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२२ शी सरस्वती महानदी निणेयः - ४ 
स्जूरीवनमायन्ना नन्दानाम्नीति तत्र सा! सरस्वती पुनस्तस्मादवनात्वजूरसंितात्‌ ॥३९॥ ८ 
सरस्वती पुनस्तस्मादडदारण्यमाधिता ॥३८॥ ` ` "4 ५ 1; 
तपस्तप्तं पुरा यत्र वसिष्ठेन समाभितात्‌ । तस्मदरटवनादु्यादुदुम्बरवनं गता ॥३९॥. ८; | 
उदुम्बरवनाततस्मायुनर्देवी सरस्वती । जन्तद्धानेन शिखरमन्याप्ता महानदी. ॥४०॥.^: (| १ | ८ 
स्थानं मनोरमे तस्मादुद्गता सा सुमध्यमा । वंशस्तम्बा्ुविुला प्रवृत्ता दक्षिणारखी ॥४२॥ ¦: ^ 4 
तव्रोद्गमवरस्तस्यास्तत्समास्यो व्यवस्थितः। ततः भृति सा देवी सुप्रम प्रका स्थिता ॥४३॥ 1 


अन्तद्धानं परित्यज्य प्राणिनामनुक्रम्पया। तस्यास्तटेषु रम्येषु सन्ति तीथानि कोच्थिः॥४५॥ 
ततस्तस्मान्महादेवि शम्भुकुण्डद्वर स्पृतम्‌ | तीथं सरस्वती तीरे तस्मिन्पिद्ेर्वर स्पतम्‌॥५१॥ 


सिद्धेश्वरासुनस्तस्मासखवृत्ता परिचमासुखी ॥५२॥ ` 0 ५ 


खजूरी वन भे जाने पर वहां नन्दा, इस नाम से विख्यात हई । पुनः वह" सरस्वती .4८./ 4... 
महानदी उप्र लजूरी संज्ञा वाले वन से चल कर पुनः उसने भरवुदारण्य (रवृत) "मे 
पदापंण किया ॥३६-३८] 4 

पुनः बह सरस्वती जहां पर वसिष्ठ सुनि ने तप क्या था। उस मुनि के' भरध्वम्‌... 
भूत पवित्र बटवन से उदुम्बर वन को गई ॥३९॥ (६ 1 4. 

पुनः उस उदुम्बर वन से वहु उरस्वती देवी श्रन्त्धानि माग से भ्र्थाति श्रन्तर्धीनि 
होकर बह महानदी भ्रभ्य शिखर (पवेत ) रो प्राप्त हई ।(४०॥ 


उस शिखर से वह्‌ सुमध्यमा (विवाह योग्य) श्रवस्या वाली मनोरम नामक . स्थाने 


*५४ 
++ न चद + 6, 4 


भ्रङ्ट हुड 1४१॥ 1 
पुनः वह्‌ महानदी वदा स्तम्बनामक स्थान सें दक्षिणमुखी होकर वह्ने लगीं ॥४२॥ अ ५ ॥ ४ | 


1 0 


वहा पर्‌ उसके समान स्याति वाला उस सरस्वती का उद्गम स्थानीय वट संजा.“ 
हुए के समान स्थित था ॥४३॥ 4; 








वहां से भ्रादि लेक्रर वह देवी सुप्रभे नामक स्थान मे प्राणियों पर श्रनकम्मा की ५ ८ 
इच्छा से श्रदृश्य रूप को त्याग कर प्रकट हुई । बहां उस सरस्वती महानदी - के रणीं 1 


तटों पर करोड़ों तों है ॥४४॥ 1. 
। ५ \ ५०६ ५ ९३ 1 ५ 114 


"11 +? ं 
हे महादेवी ! पुनः उस स्थान से श्रागे चलकर शाम्मु  कुष्डेरवर तीथं कही है। पुन. 
सरस्वती के उसी तीर पर स्थित तीथं मे सिद्धेश्वर नामक तीथं भी कहा है ५१:44: 


1 | १ क + "ङ र ६. 
# + 


पुनः उस सिद्धवर से परिचिममुखी होकर प्रवृत्त हुई भरात्‌ वहने लगी 1५२144८ 4 
1 
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भाषा-टीका सहितः .२३ 
तस्मादन्यत्सरस्वत्यां तीर्थ द्वाखती स्छतम्‌ । तीर्थानां भवरं देवि यत्र संनिहितो हरिः । 
रुकछ प्राप्य युनर्दवि समुद्भूता मनोरमा । रल्ठं नाम परं यत ष्टं द्वेन शमुना ॥ ८२ ॥ 
कोठदेवी स्थिता तत्र स्ैपापमयापहा। अन्तद्धनिन तां कोरलां सप्ाप्तां सा महानदी ॥८७॥ 
ततोऽप्यन्तर्हिता मूला संप्राप्ता तु मनोरमम्‌ । सानुमदनसंजञं तु क्षेप्र सिदनियेतिम्‌ ॥८८॥ 
ततोऽप्यन्तर्हिता भूल पुनः प्राप्ता हिमाचलम्‌। खदिरामोदनामानं सवतुकुयुमोञ्जलम्‌ ॥८९॥ 
तत्रारद्य विलोक्याथ ददश सुमनोहरम्‌ । क्षारोदं परदिवमाशास्थं घनवृन्द्मिव।ननतम्‌ ॥९०॥ 
एवं विध च तं तत्र सा विलोक्य महाप्रमा, हर्पासंचानना भूत्वा देवकयथयु्यता ॥९१॥ 
हरिणी वरिणी न्यु कपिला च सरस्वती । पंच्चोता स्थिता तन मुनिनोक्ता सरस्वती ॥९२॥ 
भमापनोदं कुवाणा सनिना यत संस्थिता । स्वेषां पातकानां च जोधन तद्टरानने ॥९३॥ 








पौ यौ चाया कापा कक । ° वा-क न्क = छत, = यद्‌ ह ज्मा दथ ^ करट जवन आदय च = चाह आ क ॐ १,८ क दवार आक + च 14,  ॥ " 


पनः सरस्वती के तट पर उससे भिन्न दसरा द्वारावती (द्रारकापृरी) तीथं कहा है । 


6 
है देवी ! वह्‌ तीर्थो के मध्य में अतिश्रे्ठ तीर्थं दै। यहां पर हरि भगवान्‌ रहते ह ॥५५॥ 
हे देवी ! पुनः वह सुन्दरी रुल्लनामक तीथं पर जार प्रकट हुई । यहां पर महादेव 
राम्भु भगवान्‌ ने भ्रपने परम रल्ल नाम की रचना की थी ।=१॥ 


वहीं सव पाप भ्रौर भय को नाञ्च करने वाली कोलादेवीं स्थित दै1 वह्‌ महानदी 
अन्तर्धान मागं से उस कोलादेवी में पहुंची ।८७॥ 


पुनः वहां से भी ्रन्तर्धीन होकर वह अनुमदन संज्ञा युक्त तया मनाहर श्रौर सिद्धो 
से सेवित क्षेत्र को प्राप्त हई ॥८२॥ - 


पृनः वहां से भी भ्रन्तर्धीन होकर सव ऋतुभ्रो क पष्पों से सुशोभित सदिरामोद नाम 
वाले हिमाचल (परिचमौ हिमालय गिरनार) पर्वत कों पराप्य ई । ग्रति शीतल होने 
से हिमाचल संज्ञा हुई ।<९॥ 


उस पर चढ़ कर तथा विलोक कर मेषवृन्द (समुदाय) के समान उन्नत पिम 


श 


दिशा में स्थित भ्रति मनोहर क्षार समुद्र को देखा ॥९०॥ 


इस विधि से वहां पर उस क्षार समुद्र को देखकर वह्‌ महाप्रभा (कान्तिमयी) तपं से 
पंचमुखी हो कर देव कायं के लिए उद्यत हई । उन पंच धाराश्नों के हारिणी, उंजिणी, 


न्यक्‌, कपिला तथा सरस्वती नाम हए । वहां पर मुनि के कथन से वह॒ सरस्वती 
नदी पंच धारा बन कर. स्थित हुई ॥९१॥ 


हे वरानने (भ्रष्ठ मुखवाली) यहां पर मुनियों के श्रम को निवृत्त करती हई स्यित 
६६ । वह तीथं स्थान सव पातको को शोधन करने वाला है ॥९३॥ 


२४ री सरस्वती महानदी निणयः 


खदिगामोदम(साद तत्रस्था कीक्ष्य सागरम्‌ । गन्तु प्रवृत्ता त बहिमादाय सुरुन्दरा ॥९४॥ 
द्रध्वा क्रतस्मरं देवी पुनरादाय वाइवम्‌। समुद्रस्य समीपस्था स्थिता हृ्टस्तयुरुहा ॥९५॥ 
ततः प्रविष्य सा देवी अगाधे खवणाम्भसि । वाडवं वह्विमादाय अरमध्ये व्यसजेयत्‌ ॥९६॥ 
एवमेषा महदेवि प्रमसि तु सरसखती। गरदीला वाडवे भ्राप्ता तुष्ट्वथं च मनीपिणाम्‌ ॥१०१॥ 
खा विश्रान्ता कुरुक्षेत्रे भद्रावतं च भामिनि पुष्करे श्रीस्थले देवि प्रभासि च महानदी ॥१०२॥ 
देवमातति सा तत्र संस्थिता स्वणोदधो । अस्मिन्मन्वतरे देवि आदो अतायुगे पुरा ॥१०३॥ 
इति वृत्तं सरस्वत्या वाडवाग्नेस्तथाभवत्‌ ॥१०४। 
इति स्कान्दे महापुराणे एकार्शचाति सास्यां संहितायां सप्तम प्रभासखण्ड प्रथमे प्रभासक्षेत्र- 
माहात्म्य सरस्वत्यव्धिसमागमाग्नितीथमाहाल्यवणनं नाम पञ्चत्रिशोऽध्यायः । 
दरति सक्षपेन दृद्रयादुश्यगतिः सरस्वत्याः वर्णिता । 


ड कषद + ॐ" कः ¬" वान छो ऊक. कान००य तान्‌ उवा एचि उक च्छे ज क न्क आग्निनयकन्कि कन्न कदं चव 


एनः टे न्दर ! लदिरामोद पवत के निकट प्राकर वहां स्थित हई श्रौर सागर को 
देख कर उम श्रग्नि को गमन करना ्रारम्म करिया ॥९४॥ 


ब्टनन्नर नामक्त ्नन्य पवेत को उस अग्नि से दगध करके पुनः वाडव (ग्रौं) को 
नकर समद्रके समीप मे वह्‌ रोमांचित्त गरीर युक्त देवी स्थित ह ई ॥९५॥ 





तत्पश्चात्‌ (पछ) उस दवी सरस्वती न वाडव प्रग्नि को लेकर ्रगाध (अथाह) लवण 
समुद्र मे प्रवेश किया भ्रार उसको जल के मध्य में विसजंन कर दिया ॥९६॥ 
हे मदष्देवी । इस प्रकार सरस्वती महानदी वाडव नामकं श्रग्निको ग्रहण करके 
मनोप (विद्वान्‌ व विचारयील) पुर्यां की प्रसन्नता के लिए प्रभास क्षेत्र मे पहुंची ॥ १०१॥ 
हे भामिनि ( सुन्दरी ) वह्‌ महान्‌ नदी कुरक्षेत्र भ्रौर भद्रा वतं {ब्रह्मावतं) पुष्कर, 
स्थल तधा प्रभाय क्षेत्र इन एविव्र स्थानों म विश्चाम करती हई गई ॥१०२॥ 
हे देनी ! एवे इस्‌ वेवस्वत मन्वन्तर के पूवं श्रादि त्रेतायुग ये देवमाता उस लवण 
समुद्र मे सम्यक्‌ स्थित हुई ।॥ १०३॥ 


॥। 


= 


इस रकार सरस्वत महानद तथा वाडव श्रग्नि का वृत्तान्त हरा ।॥ १०४] 


इस प्रकार श्री स्कन्दपुराण के सप्तम प्रभास खण्ड मे सरस्वती सागर संगम तथा 
भ्रग्नितीथं माहादम्य वणन नाम संक्षिप्त ३१बां प्रध्याय समाप्त हरा । 


यह्‌ सरस्वती महानदी कौ दुच्य तथा श्रदुक्य गति का संक्षेप से व्णंन है विदोष रूप से 
वहीं देखने योग्य हे । 


सरस्तीमरहिमां 
[ भविष्यपुराणे ] 


दविसदस्ने कलो प्रपते म्ठेच्छवशविवर्धिता । मूमिरमच्छमयी सर्व नानापन्थविवर्धिता ॥२९॥ 
बरहमावतंमृते त्र सरस्वत्यास्तटं शुभम्‌ 1 इति भविष्य पु० प्र° पञ्चमेऽध्याये । 
शोनक उवाच- 

बरहमावतं कथं म्लेच्छा न प्राप्ताः कारणे वद । सूतः प्राह श्रणष्वेद्‌ सरस्त्याः प्रभावतः ॥१॥ 
ग्ठेच्छाः प्राप्ता न तत्स्थाने." । इति भविष्य पु° प्र० स० प० षष्ठेऽध्याये । 
पाण्डवाः पञ्च निगेस्य सरस्वत्यास्तटेऽवसन्‌ -““। ३ खण्ड० १ अ० १० इरके 1 
शक्राज्ञया च संप्राप्तो दम्पती शारदात्टे, सरस्वतीं नदीरूपां ङुरकषत्रनिवासिनीम्‌ । 
चतुवैदमयेः स्तोत्रैः कण्वस्तुष्ठाव नमरधीः । 

इति श्रीभविष्यपुराणे चतुरयुगखण्डे कृष्णयैतन्यचर° ब० नामेकर्वियाध्याये ॥ 


भविष्यपुराण मे कथित सरस्वती महानदी की महिमा । 


कलियुग मं दो हजार व्षं॑वीतने पर म्लेच्छ जाति ब्रृद्धि को प्राप्त हुई । सारी भूमि 
म्लेच्छमयी भरात्‌ म्लेच्छो से पूणं हो गई तथा पंथ भी नाना प्रकारके हो गए ॥२९॥ 


, उस सरस्वती नदी के शुभ ( पवित्र ) तट ब्रह्मावतं के विना सर्वत्र म्लेच्छं फल गए । 
दौनक जी बोले । ब्रह्मावतं मे म्लेच्छं किस लिए नहीं श्राए । इसका कारण कहो । सूतं जी 
ने कहा, सुनो । यहां सरस्वतो के प्रभाव से म्लेच्छं उस स्थान ब्रह्यावततं मं नहीं 
भ्रा सके || १।॥। 

इस प्रकार भविष्यपुराण प्र० स० प० ६2 भ्रध्याय में कहा है ॥ 
पाचों पाण्डव शिविर से निकल कर सरस्वती के तट पर वसे (निवास किया) । 
तथा देवराज इन्द्र की प्राज्ञा से भ्रपनी पत्ती के साथ कण्व ऋषि शारदा जो सरस्वती 


नदी है उसके तीर पर भ्राए भ्रौर उसने न्न भाव से कुरुक्षेत्र की भूमि के भीतर बहने वाली 
नदीरूपा सरस्वती को चारों वेदों के मन्त्र रूप स्तोत्रो के दवारा स्तुति की। 


भविष्यपुराण मं सरस्वतीमदहिमा समाप्त ॥ 





२६ भ्रीसरस्रतीमहानदी-निणर्यः 
्रहमैवतेपुराणेऽ््युक्तम्‌- 

नित्यं सरस्वतीतोये यः स्नाति मुण्डयेन्नरः। न गर्भवासं ऊुरते पुनेरव स मामवः । 

इति ब्रह्मवे पु° प्रक्ृ° खण्डे ६ १तमे अध्याये ८६ शोके ॥ 

श्रीनारदीय-महापुराग- 

तत्र यो वे कसेद्धीरः सरस्वत्यास्तटे स्थितः । तस्य ज्ञानं ब्रह्ममयं भविष्यति न संशयः ॥८] 

(नार पु° उ० भा० अ° ६४, वा० पु° ३३ अध्या° ११ लेके) 

श्रीरिवमहापुराण- 

सरस्वती नदी पुण्या प्रोक्ता पष्ि्ुखां तथा 1 तीरे वसेताज्ञः माद्‌ ब्रह्मपदं भेत्‌ ॥९॥ 

इति श्रीरिवपुराणे विचशखवरसहितायां दादयोऽध्यायः ] 

श्ीकूमपुराण्-- 


तीर्थेभ्यः प्रमं तीथं ब्रह्मतीर्थमिति शतम्‌ । ब्रह्माणमर्चयितवाञ ब्रह्मरोके महीयते । 


भिः क्ककष्द न्वता = अदिनः दो ७ कि णीय 





ब्रह्मवेवतेपुराण मे भी कटा है। 


जो नर नित्य ही सरस्दतौ के जल से स्नान करता है तथा मुण्डन करावे । वह्‌ मानव 
पुनः गभे मे बास नहीं करता घ्र्थात्‌ जन्म नहीं लेता । इस प्रफार ्रह्यवैवतंपुराण में 
कटा है । 


वहां जो धीर पुखप सरस्वती के तट पर स्थित हुभ्रा वासन करे उसको ब्रह्यात्मक ज्ञान 
भ्रवदय होगा इसमे सन्देह नहीं । 


एेसा नारदीयपुराण मेंकहा है ॥ 
भ्रीलिभपुराण में 


तथा (तमे) पवित्र सरस्वती नदी साठ (६०) मुख वाली कही गई है उसके तीरम 
जो विद्धान्‌ वास करे तो बह क्रम से उस ब्रह्म पद को प्राप्त हो भ्र्थात्‌ ्रममुवति लाभ करे। 


इस प्रकार शिवपुराण के १२ ्रघ्यायमें कहा है ॥ 
श्रीदूभेपुराण भँ 


तीर्थोसेभी परमतीथं ब्रद्मसरोवर तीर्थं है रेसा सुनाहं। यहां परनब्रह्याजीका 
दुनन करके ब्रह्मलोक में प्रजित होता है तथा सरस्वती के विनक्षन तीयं श्नौर प्लक्ष 


॥ 


~ भाषाटीकासदितः २७ 
सरस्वत्या विनशनं प्क्ष प्रस्रवणं शमम्‌ ॥ वूर्मपु० ३६ अ० २७ इलोके ॥ 
इदानीं तद्वक्ष्यामि श्रणुष्वेकमनाः शुभम्‌ । पुण्या कनखले गङ्गा ङुरक्त्रे रसती ॥ 
(३८ अ° ७ इलोके) 
सरस्वत्यां च गङ्गायां नमदायां युधिष्ठिर । समं स्नानं च दानं च यथाभे शकरोऽत्रवीत्‌ ॥ 
(करूमेपु० ३८ अ०° ३१ शोके) 
अननिपुराणे-- 
तत्र विष्वादयो देवास्तत्र वासाद्धरिं ब्रजेत्‌ । 
सरस्वत्यां सन्निहित्यां स्नानकृद्‌ ब्रह्मलोकभाक्‌ । 
गङ्धासरस्वतीसङ्गं ब्रह्मावतेमघापहम्‌ ॥१५-१७॥ 
वामनपुराणे- 
यदा सूर्यस्य ग्रहणं कठिन भविता क्वचित्‌ । सरस्वत्यां तदा स्नाता पूता स्वरी गमिष्यसि ॥ 
( ३४ अ० ५ इरोके ) 


> - कचः अ" चकानः चो ऊण्यक कजक कानु, छर क § ककड 





परसवण नामक शुभतीथं का सेवन करके भी ब्रह्मलोक मे जाता दै । 
एसा कूमेपुराण में कटा है ॥ 
भ्रव शुभ तीथं का कथन करूगा, एकाग्र मन करके सुनो- जते कनखल मे गमा 
पुण्यदायक या पवित्र है । वेमे ही कुरुक्षेत्र में सरस्वती पवित्र है । 
हे यृधिष्ठिर ! जंसे मेरे भरति शकरजीने कहाथासो सुनो कि सरस्वती नदीमे 
ग्रोर गगा मे तथा नमंदा में स्नान ओर दान का फल समान हे ।।३१॥। 
जहां पर सरस्वती नदी है । वहीं विष्णु प्रादि देवता हँ नौर वहां पर वास करै स्न 
हरि को प्राप्त होता है । सन्निहित सरस्वती मे स्नान कर्ता ब्रह्मलोक का भागी होता है । 
मन्दाकिनी गंगा भ्रौर सरस्वतो का संगम ब्रह्मावतं पापों को नाच करने वाला ॐ ॥ १५-१७॥ 
इस प्रकार अग्निपुराण में कहा है॥ 


वामनपुराण मं 
जव कभी काल के हारा कुरक्षेत्र मे सूयं का ग्रहण होगा । तत सरस्वती नदी मे स्नान 
करके पवित्र होकर स्वगं को जाभ्रोगी । 
एेसा वामनपुराण के भ्ष्याय ३४ शलोक ५ में कहा है ॥ 








न 0 माः त ज जः च क काणः जाः जकः जाः का > > ऋ [म 


१, सरस्वतीसमुद्रसषगमः प्रभासः सरस्वतीविनरनम्‌ इति याज्ञिकाः । यत्र सरस्वती अन्तभर्बति' तदू 
बिनदनम्‌ इति अग्निस्वामी ( च्धौ १०,१५,१ ) । यत्र॒ सरस्वती भूस्यन्तनिमग्ना प्रवहति तद्िनशनःमति 
माधवाचायौः (विणाधरः काभौ २५.५.३०) । 


गक चकर की `. छ कवक सकय का रयिः शग्धि ॐ = च्छच्छ 


२८ श्रीसरस्वतीमहानदी-निणयः 


शरत्रह्माण्डपुरणे - 
सरस्वत्यां विनरने प्ठश्षप्र॑सवणे तथा । व्यासतीर्थं दुषद्रत्यां तरिष्ठक्षे च विरेषतः ॥ 
इति ब्र° पुऽ श्राद्धकले पुण्यदेशालुकी तननामत्रयोद्ाऽध्याये ६९ इठोके ॥ 


प्रतीची (सामान्या) सरस्वतीमाहात्म्यम्‌ 
| [ स्कन्दपुराणे | 
दव्युवरचत- 
भगवन्‌ देवदेवेश ससाराणवतारक । सरस्वत्याश्च माहात्म्यं विस्तारा्कथयस्व मे ॥१॥ 
यत्रागतानां दवेश्च पुरुषाणां जिताद्मनाम्‌। मुखट्वारे तु किं पुण्यं स्नानदाने च शकर ॥२॥ 


अत्रगाहनेन चाञन्यत्र फट रि सिसजायते ॥३] 


॥। 


| > ~र ४ 
>= 21141 


शृणु ददि प्रवक्ष्यामि दानश्नाद्धविधिक्रमम्‌ । सरस्वयाश्च माहास्म्यं कीरयंमानं निबोध मे ॥४-५॥ 





भ्ीत्रह्माण्डपुराण 
सरस्वती मे चौर विनशन तथा प्लक्ष्रल्लवण में श्रौर व्यासतीर्थं {षदती भ्रौर तिष्लक्ष 
इनमे विलेप करके स्नान श्रादिका माहात्म्य है। इस प्रकार त्र ° पु० के श्राद्धकल्प के 
१३ ्रध्याय ६९ उलोकम कहा है । 
= क 
पूनः स्कन्दपुराण भ कथितं प्रतीची ( सामान्या ) सरस्वती का मादास्म्य 
कहा जाता है । 
देवो बोली-हे मगवन्‌ ! हे देवों के देव ! हे ईदवर ! हे संसार सागरसे पार करने 
वाले ! मरे प्रति सरस्वती नदी का माहात्म्य (भ्रमाव) विस्तार से कहो || १॥ 
तथा जहां मुखद्वार (गंगाद्वार के समान पर्वतो से बाहर श्रनेके स्थान) मेँश्नाने 
वाले जितास्मा पुर्पों को स्तान तथा दान करने का क्या पुण्य है ॥२॥ 
प्रस्य स्थानों मं निमज्जन ( इवकी ) करने से क्या फल प्राप्त होता है ॥३॥ 
ईदवर वोले-दे देवी ! सूनो, मँ दान तथा श्राद्ध की विधि का क्रम वर्णन कसूगा । 
तथा मेरे वारा कथन किया हन्ना सरस्वती का माहात्म्य ( महिम।]) भी जान लो ॥४-५॥ 





१. एत्य च इपद्नीतीरेणञ्वगृथमभ्यवयन्ति यमुनां ` तरिप्लक्षावहरणं प्रति (काश्रौ २४,६,३६)। 
तत्र वेदयाधरः -दपदूत्या न्या दृक्विणेन तीरेण त्या नद्या उतत्तिस्थानमागत्य त्रिप्लक्षावतरणदेशस्थां यमुनां 
पाप्यावरख्थं कुयात्‌ । धः 





भाषाटीका सहित . २९ 
ण्यं सारस्वते तोयं यत्र तत्रावगाह्यते । सागरेण तु सपश देवानामपि दुरर्भम्‌ ॥६॥ ` 
सरस्वती स्ेनदीएु पुण्या सरस्वती लेकसुावगाहा । 
सरस्वतीं प्राप्य न दुःखिता नराः सदा न शोचन्ति प्र चेह च ॥७॥ 
एण्य सारस्वतं तोयं पुण्यङृल्छमते नरः। दुम तरिषु लेकेषु वेश्ाख्यां सोमप्वणि ॥८॥ 
अमासोमेन संयुक्ता यदि तवैव म्यत । ततर दि त्रियते देवि १ वृकोटिदातरपि ॥९॥ 
चान्द्रायणानि कृरट्राणि महासंतापमानि च । ्ायशचित्तामि दयन्त य॒त्र नास्ति सरस्वती ॥१०॥ 
यावदस्थिररीरस्य तिष्ठेतसारस्वते जे । तावदर्सहस्राणि विष्णुखकरे वसेन्नरः । 
जाव्यन्धैस्ते समह्िया श्तेः पंरुभिरेव च ॥११॥ 


समथा ये न पदयन्तिप्रमासंस्थां सरसतीम्‌। ते देशास्तानि तीर्थानि आश्रमास्त च पर्व॑ताः॥२॥ 
य 
वेसे तो सरस्यती नदी का सर्वत्र ही अर्थात्‌ जहां तहां भी स्नान किया जाए पवित्र 

है । परम्तु समुद्र के साथ सम्यक्‌ मिला हमरा दही जल देवताग्रो को भी दुर्लभ ३ ॥६।। 


ष 41 ने) 


सरस्वती सव नदियों मे अ्रधिक पुण्यदायक्र ना पथित्र ट! सरस्वती लोकं मे शख 
पूवक स्नान करने योग्य है श्रौर सरस्वती को प्राप्त करके मनव्य दुःखी नहीं होते त्थ 
लोक वा उस लोक मे कभी रोक नहीं करते ह ॥७॥ 


संसार मे सरस्वती के पवित्र जल को पुण्यशील पुरुप ह उपलब्ध करता है । पुनः 
वेशाख मास में सोमपर्वं (सोमावती अमावस) होने पर तोनों लोकों म भ दृलंभ ३ ॥८॥ 


यदि भ्रन्य मासो मेभी सोमवार से युक्त चमाकस वहां सरस्वती नदी मे उपलब्ध 
होतो हे देवी ! क्रो श्रन्य पर्वोसे भी उसी समता कन ऊर सकता है |] २॥ 


जहां पर सरस्वती नदी नहीं है वहीं पर चान्रायण तप्तकुच्छं महामा तपन आदि 
ब्रत रूप प्रायरिचित दिए च कराए जाते है ॥१०॥! 


जब तकं (जितने वपं) शरीर की श्रस्थि (हडडी ) सरस्वती के जल मे स्थित रहती 
है । वह॒ मनुष्य उतने हजार वषं पयन्त विष्णु लोक (वकरष्ठ) मे वास करता है । 


जो मनुष्य समध होने पर भी भ्रभास क्षेव मे ल्थित सरस्वत नदी का ददन नहीं 
करते वे जन्म के भ्रन्धों मुरदों तथा पृगुभरों के समान निप्फल जन्म वाले दै ॥११॥ 


वे देश वे तीर्थस्थान तथा वे भ्राश्रम भौर पर्वत घन्य ठै ॥१२॥ 


३४ श्री सरस्वती महानदी निणयः 

येषां सरसखती देवी मध्ये याति सरिद । तरैरोक्यपावनीं पुण्यां सेभ्रितं ये सरस्वतीम्‌ । 
संसारकदमामोदमाजिवन्ति न ते पुनः ॥१२॥ 

राब्दग्रियेव विस्तीणी मतव जगतः प्रिया । सतां मतिखि खच्छा रमणीया सरस्वती ॥१५॥ 
त्रलकयदोभितां देवीं दिव्यतोयां सुनिरमलाम्‌। स नीचो यः पुमनितां न बन्देत सरस्वतीम्‌ ॥ 
स्र्गनिर्भोणसभूता प्राभास तु सरस्वती । नापुण्यवद्धिः सप्रप्तु पृभिः शक्या महानदी ॥१६॥ 
चन्द्रभागां च संगा च तथा यत्र सरखती । देवास्ते न.मलुष्यास्ते तिरो नच पिवन्ति ये ॥१७॥ 
स्मेव मया देवी जाहवी शिरा धृना। याः काश्चित्‌ सरिते लोके तासं पण्या सरस्वती ॥१८॥ 
दशनेन सरस्वत्या राजसूयो न राउत । ेडूवश्वाखमेधाद सवक्रतुवर पयः ॥१९॥ 
भस्मास्थिचर्भतोयानि नखकेरादिकासि च । वातेरपि शतान्येव तथा सारस्वते जर ॥२०॥ 











नदिथों यें शरेष्ठ सरस्वती देवी (दिव्य नदी) जिनके मव्य मे होकर जाती 

त्मनो लेको को पविच्र करने बाली व तीनों लोका म पावित्र तथा पुण्यदायक्‌ 
बरती का जिन्हे श्रश्चय लिया है वे पुरप संसार रूपी कीचड़ की सम्यु् दुगेन्व को भी 
हा सवतत ॥१२॥ 


जते जगत्‌ की प्यारी सरस्वती शब्द विद्या (व्याकरण) विस्तार वाली मानी है। 


काद नद्ध > 


> + 


(४ श 


वैते सरस्वत्ती भी यत्परो दी मति के समानही शद्ध भ्रौर रमणीकमभी टै ॥ १८ 
जो पर्प इस विलोक शौ दभा दिव्य जल वाली रलोभन निम॑ल सरस्वती को प्रणाम 
नहीं करता तो वह्‌ नीच (्रपतिद्र) है ।१५। 


पुनः प्रभास क्षे मे स्वँ फी सीदो-भूत महान्‌ नदी सरस्वती को प्राप्त करने के 
लिए पष्य हीन पररुणो की दाक्ति नहीं । १६॥ 


„ जरह प्र चद्दरभागा च्नौर गंगा तथा सरस्वती ये तीनों वहती है । जो लोग इन तीनों 
का जल पान करते हं । वे देवता टं ! मनुष्य नहीं ॥१७॥ 


ह देवौ ! यद्यपि यह वातत सत्य है किरमैनि जाह्नवी गंगा को शिर पर धारण किया 
है तद्यपिजो कोई नदी संसारम है। उन सव मे सरस्वती ही भ्रधिक पवित्र है।॥१८॥ 


सरस्वत्ती के ददान के तुल्य राजसूय यज्ञ काफल भी शोभा नहीं पाता) सरस्वती के 
जल का एकः कदल मात्र मी श्रदवमेघ से शष्ठ है1 उसका जल सव यज्ञोसे वठ्‌ कर है। 
जिन लोगों के चिता भस्म श्रस्थि श्रौर चमं तथा भ्रम्ूजल भ्रौर नख केरा (शिर के वाल) 
भ्रादिनायु क द्वारा उड़ाए हृष्ट मी यदि सरस्वतौ के जलमें गिरगएरँ तथा कालके दासा 
वहते हं वे पुष पूनः काल के वश नहीं होति श्रथत्‌ काल चक्त मे नहीं राते ॥ १९२ 


= भाषा-टीका सित: ३१ 
वहन्ति येषां कालेन ते न काखशा नराः । देवि कि वनोक्तेन वर्णितेन पुनः पूरनः 
सरस्वत्याः पर तीथं न भूतं न भविष्यति ॥: १॥ 
तत्रैव दुरम स्नानं यत्र सागरसंगमः, तवर स्नानेन दानेन कोयियज्ञफरं ठभेत्‌ ॥२२॥ 
यत्र सारस्वतं तोय सागरोर्मेसमाकुठम्‌। तत्र स्नास्यन्ति वे मर्त्या माग्यवन्तो युगे युगे ॥२३॥ 
ते षन्यास्ते नमस्कार्यास्ते स्फीततरं यरः। येपां कवरं नृणां सिक्तं सारस्वतः जरः २४ ॥ 

इति श्रीस्कन्दमहापुराणे सप्तमे अमासखण्डे प्रथमे प्रमासक्ष्रमाहाल्ये सरसतीपिन्धु- 
सगममाहातम्यवणेनं नाम चतुरुप्रद्विशततमोऽध्यायः ॥२.४॥ 








हे देवा | वार वार वणन करने तथा वुत कहन रक्वा । सरस्वती पर {शरेप्ड) 
तीथंनदहुप्राश्नौरनं होगा ॥२१॥ 


जहां सरस्वत का सागरसे संगम होतादहै। वहं परतो स्नात दुलभ हं। वहां पर 
स्नान तथा दान करने से करोड़ यज्ञ का फल उपलन्ध होता है ॥२२॥ 

यहां पर्‌ सरस्वती नदी का जल समुद्र की तरगों से पीडति होता दह। वहाँ पर जो 
भरणी युग युग मे स्नान करेगे । वे भाग्यवान्‌ होगे ।२३ 

जिन मनुष्यों का रीर सरस्वती क जलों (जलतरगो) से सिचित टो गया हैते घन्य 
हं रौरवे ही नमस्कार करने योग्य है । उनका यद भौ श्रधिक्त फल जाता है । 1 २४ 

इस प्रकार यह श्रौस्कन्दपुराण के सातवें प्रभास खण्ड के प्रथम प्रभास केच नाह्ःत्म्य में 
सरस्वती सिन्धु संगम का माहात्म्य वणन नाम २०४बां ग्रव्याय समाप्त हुघ्रा ॥ 


श्री प्रात्री सर्सती मादहास्यम्‌ 
[ स्कन्दपुराण । 


दथ्युग्रच-- 
यदेतद्भवता प्रोक्तं प्राची सर्वत्र दुटेमा । विरोवेण कुरुकषत्रे प्रभासे पुष्करे तथा ॥१॥ 
मादास्यमखिठं तस्याः प्राच्याः पातकनाशनम्‌ । कथय मशान्‌ यद्यं ते श्रिया विभो ॥२॥ 


१ 


ह्र उवाच - 
साधु प्रोक्तं लवा मद्र प्राचीने सर्वत्र दरुमा । नाघुण्यो बेद देवेशि कम निभूरनक्षमाम्‌ ॥५ 


(9 =. ^ 


ये पिबन्ति नराः पुण्यां प्राचीं देथी सरस्वतीम्‌ 1 न ते मनुष्या विज्ञेयाः स्यं सत्यं वरानने ५ 

धन्यास्ते सुनयस्ते च पुण्यास्ते च तपस्िनः। ये च सारस्वत्‌ तोये पिवन्ति अद्र हः सदा 181 
भुक्त्वा बा यदि वाऽसुक्त्वा दिवा वा यदि वा निञि। न काठनिवसस्तत्र यत्र प्राची सरस्वती 9 

क... ~ 


य ५ ल 22 घा जः प 
शरी पूमैबाहनी शरन्वती का मादारम्य कहा ज. ६ । 
[ च्छन्दयुराण | 

दवी पातो बोली - हे मदेदान ! जो श्नापने कहा कि प्राची (पूर्वाभिमुल वहने वाली) 
सरस्वती यथपि सव स्थानो मे दुलंभरदै तो भी कुर्वत्र भ्रौर प्रमास क्षेत्र तथा पुष्कर राज 
मे विद्प करके दुल भ हे ॥१॥ 

हे विभो! यदि भ्रापङी श्रिय हूं तो पापोंकानादा करने वाली उस प्राची 
सरस्वती का संपूरणं माहाश्म्य कथन करो ॥२॥ । 


ईृदवर वोले-हे कल्याणी तुम ने नेक कहा छि प्राची सव स्थान में दुलभ है, हे देवेशि, 
बरमौ का मूल सहित नाद करने मे समथं उस पूरवेवाहिनी को पण्य-हीन नर नहीं 
जानता है 11४1 ः 

हे वरानने (शरेष्ठ मुख वाली ) जो पुरुष उस पवित्र प्राची सरस्वती देवी का जल पान 
कसते ह वे मनुष्य नदीं जानने चाहिए कन्तु देवता है यह ग सत्य कहता हं सत्य 
कहता हु ॥५॥ 

वे मनि लोग धन्य ह तथा वे तपस्वी तथा पुण्य भ्रत्मा है । जो प्रति दिन सरस्वती 
क जल को सदा पान करते ई ।६॥ इ 

यहां पूरवंवाहिनौ सरन्वती वहती है। वहां भोजन करके श्रथवा भोजन से पूवं 
दिन से या रात्री मं पान करे इसमे काल का कोई नियम नहीं ॥८॥ £ 
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< भाषा-टीका सहित : ३६ 
चीं सरस्वतीं ये तु पिवन्ति सततं श्रगाः । तेऽपि स्# गमिष्यन्ति यतेद्िजवरा यथा ॥९॥ 
सवेकामप्ूतथं कणां तदषत्युत्तमम्‌ । चिन्तामणि समदेवी यत्र भराची सरस्वती ॥१०॥ 
यथा कामदुधा गावः सवेकामफल््रदाः। तथा स्वगीपवर्गाभ्ां प्राची देवी सरस्वती ॥११॥ 
अष्टायीति सदस्ताणि सुनीनामूष्वैरेतसाम्‌। यत्र स्थितानि सन्यासं तस्माक्िमधिकं स्पृतम्‌ ॥१२॥ 
यत्र मेकणकः सिद्धः प्राचीने नियतातमवान्‌ । बरहह्यातरतं चीरणं मया यत्र वरानने ॥. २॥ 
वृषतीथे महापुण्य प्राची कूरसमाश्रिते । निवृत्ते माते युद्धे तिस्तीथं किरीथिना ॥१४।॥ 
भआयरिचत्त पुराचीर् विष्णुना प्ररितात्मना । त्रेखोक्ये सर्वतीथीनां तत्तीथ प्रवरं स्यतम्‌ । 
पापन्न पुण्यजननं प्राणिनां पुण्यकीर्तिदम्‌ ॥१५॥ 
सूत उवाच-- 
आदवसक्ते सा देवी दकं लोकरोकःम्‌ । प्रायरिचते कथं पराप्तः पार्थः परुरनयः 
ज्ातिक्षयोद्धवं पापं कथं नाशमगासमो ॥१६॥ 
पुनः जो मृग भी उस प्राची सरस्वती का जल निरन्तर पं दं। वट्‌भी स्वगं 
मे वसे ही जाएंगे जसे यज्ञ करने वाले श्रेष्ठ द्विज लोग जाते है ।॥९॥ 
जहां पर चिन्तामणि के समान पू्वंवाहिनी सरस्वती देवी (दिव्यं) नदी टै। वहक्षेत्र 
मनुष्यो की सव कामनाघ्नों को परिपूणं करने के लिए उत्तम है ॥१०॥ 
जसे कामवेनु गउएं सव कामनाग्नों का फल प्रदान करने बाली है। तस दही पूर्व, 
वाहिनी सरस्वती देवी (दिव्य) नदी भी स्वगं भ्रौर मोक्ष दोनों पदाथ देने वाली द ॥१९॥ 
जहां पर ऊध्व॑रेता भ्रठासी हजार मुनियों की संख्या क्षेत्र - सन्यास को विधान करके 
अर्थात्‌ इस परम तीथं से भ्रन्य तीर्थो में नहीं जाएंगे ! एेसा संकल्प करके स्थित दै । क्योकि 
उससे भ्रधिक कौन है ॥ १२॥ न | 
जिस प्राचीन तीथं {पूवं वाहिनी के तट पर होने से प्राचीसज्ञा हुई) पर संयत्तचित्त 
वाले मंकणक मुनि सिद्धि को प्राप्त हए 1 . हे सुन्दर मुख वाली तथा (तसे) मैन भी जहां 
ब्रह्महत्या को निवृत्ति के लिए वृत किया था ॥१३॥। 
महाभारत युद्ध के समाप्त हो जने पर उसी महापवित्र तथा प्राचो 5 रस्वती 
(भाङ्मुखी) के तीर पर सम्यक्‌ स्थित स्वरेष्ठ तीथं मे विष्णु (इष्ण) भगव न्‌ द्वारा प्रसिति 
चित्त वाले किरीटि (ब्रजुन) ने पूवं प्रायद्चित किया था ॥ १४॥ 
वह्‌ तीथं व्रिलोकी के सव ती से भ्रधिकं श्रेष्ठ कहा गया है प्रौर प्राणियों कं पापों 
का नाशक पुण्य जनक तथा पवित्र कीति देने वाला कहा है ॥ ११५॥। 
सूत जी बोले-एेसा कहने ८४ उस देवी पावती ने संसार का मंगल करने वाले 
भगवान्‌ शंकर को कटा कि शुभ्रो के पुर को जीतने वाले पाथं भ्र्ुन ने प्रायर्चित्त कसे भप्त 
किया। हे प्रभो। सम्बन्धियों के क्षय (नाडा) से उत्पन्न पाप उसका कंसे नार इम्मा ॥१६॥ 
१, क्षेत्रसन्यासं विधाय इति शेषः । न 


५ मी सरस्यती महानदी निणैयः 


एवमुक्तः पुनः श्राह विखेशो नीरुलेहितः ॥९७॥ 
ट्धवर उवाच-- ६ 
शृणुष्वावहिता मद्रे कथां पतकनाशनीम्‌ । याँ श्वत्रा मानवो भक्त्या पवित्रात्मा प्रजायत ॥१८॥ 
योऽत देवि समाख्यातः किरी खरेतवाहनः। स जिला कौरवान्‌ सवीन्‌ संहत्य हयङुल्ञरान्‌॥ १९॥ 
पश्चात्‌ सुयोधने हला मीमेन प्रययौ गृहान्‌। नारायणेन सहितो नरोऽसौ प्रस्थितो रणात्‌ ॥२०।) 
द्रष्टुं मयुतं ष्ट प्रणतः प्राज्छिः स्थितः । स विज्ञाय तदाऽ ऽयन्तो नरनारायणाुमो २९१॥ 
रजा युधिष्ठिरः राह द्वारस्थान्‌ द्ारपाटकान्‌ । मवद्धिितावायान्तो निपेध्यौ द्रसस्थितो ॥२२॥ 
नारायणौ रौ पापप॑कालरेपिनौ 1 एवमेतदिति रक्तौ तौ तदा द्वारमागतो ॥२२॥। 
भवन्तो नेच्छति दरष्टुं राजा दुर्मयकारिणौ । तत्रस्थः पृष्टवान्मूयः प्रतिहारं नरः स्वयम्‌ ॥२४॥ 
आवां किं कारणं राजा नेक्षते बशवर्तिनो । प्रोवाच प्रणतो राजा ततो दयाःस्थ पुरः स्थितम्‌ ॥ 
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दय प्रकार कहे हृए विद्व (जगत्‌) के स्वामी भगवान्‌ शंकर ने पुनः उत्तर दिया ॥१७॥। 





११५ 


श चे, 


वर वोल्ने-हे भद्रे (हे कल्याणि) ! एकाग्र चित्त दोकर पातको को नाश करने 
बी ऋथा को सुनो । जिसको भक्ति से सुन कर मानव पवित्र ्रात्मा हा जाता दै । १८॥। 
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। 
हे देवी ! जो यह स्वेत वादन (सफेद घोड़ो वाला) भजन भली भान्ति विख्यात्‌ है । 
दह्‌ सव कौरवो को जीत कर उनके धोड़े भ्रौर हाथियों को मार कर पश्चात्‌ ( पीड) 
दरयोधन को भीमके वारा मार कर धर को चने गए । 
उस नर रूप अ्रजन ने नारायण रूप भगवान्‌ छृष्ण के सहित रण ( युद्ध भरमि ) से 
प्रस्थान्‌ किया । १२-२०॥ 
वह धमं पुत्र युधिष्टर दर्दोन के लिए इषं पूवक सिर मुकाएु हुए ग्रञ्जलि वांध कर 
ड़ टो गये 1 तव उन दोनो नर श्रौर नारायण को श्राते हए जान कर उस राजा युधिष्टर 
ते द्वार पर स्थित दारपालों को कह कि श्राप लोकों ते प्राने वाले इन दोनोंको ह्वार पर 
स्थित ही रोक देना ।(२१-२२॥ 
करर कमं करने वाले होने से नर नारायण दोनों पाप रूपी पंक (कीचड़) से लिप्त 
1 इस लिए निषेध करने योग्य है । तच द्वार पर भ्राए हृए उन दोनों के प्रति यह्‌ वात 
सी है इस प्रकार कह दिया ॥२३॥ 
क्रि श्राप दोनों दुष्ट नीति करने वाले दै 1 भ्रतः राजा अ्रापकरो देखने की इच्छा नहीं 
करता है पुनः वही पर स्थित चर (श्रजुंन) ने स्वयं द्वारपाल से पुद्धा ॥२४॥ 
क्या कारण है कि श्राज्ञा मं चलने वाले हम दोनों को राजा देखना नहीं चाहते तव 
पूवंस्थित प्रर्थात्‌ सम्मुख स्थित द्वारपाल को राजाने नग्नता से कठा ॥२५॥ 
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नारायणेन सहितं नरं नरफनिभयम्‌ । दुर्योधनेन सिता वांधवास्ते यतो हताः । 
पितृतुल्या राजानस्तेन वे पाप भाजनम्‌ ॥२६॥ 
एवमुक्ते तु तेनाथ युखमासक्षेतं हरेः । तेन प्रोक्तमिदं तथ्य यत्ते राज्ञा प्रभाषितम्‌ ॥२९७॥ 
एवमुक्ते नरः प्राहु पुनरेव जनादंनम्‌ । कथयस्व कथं पापाकछरष्ण शयुद्धयामहे वयम्‌ ॥२८॥। 
ती्थस्नानेन मे शुद्धिर्यथा स्यत्तददस्फुटम्‌। त्र गंगादिकं कृष्ण यथाऽस्यावस्य नाञ्चनम्‌ ॥२९ 
कृष्ण उवाच-- 
मा गयां गच्छ कौन्तेय मा गंगां मा च पुष्करम्‌ । तत्र गच्छ कुरुपरष्ठ यत्र प्राची सरस्वती ॥२०॥ 
ब्रह्मघाश्च सुरापाश्च ये चान्ये पापकारिणः । तत्र खात्वा विमुच्यन्ते यत्र प्राची सरस्वती ॥३१॥ 
नारायणन परोक्तोऽ नरस्तदचनादद्रुतम्‌ । सहितस्तेन संप्राप्तः प्राचीन तीथेमुत्तमम्‌ ॥३२॥ 
तरिरतरोपोषितः सतश्चिक्रारं नियतात्मवान्‌ । तेन तस्माद्विनिरुक्तः पातकादप्ेसंचितात्‌ ॥३३॥ 

तत्परचात्‌ पूर्वं ही द्वार पर स्थित नारायण के महित नरकसे निर्भय नरके प्रति 
राजा ने नम्रता से कहा । जिससे तुमने दुर्योधन के सहित उन सव वन्धुध्रो भ्रौर पिताक तुप 
(समान) राजाभ्नों को हनन किया है । इसी कारण स निदचय तुम पापकेभागी हो ॥२६॥ 

उसके एसा कह्ने पर तदनन्तर उस नर (अजुन) ने हरि (छृष्ण) भगवान्‌ के मृभ्व 
को देखा 1 तव भगवान्‌ ने कहा कि राजा ने तुम्हारे लिए जो भली प्रक्रार काट! यरे 
सव सत्य है ॥२७॥ 

भगवान्‌ के एेसा कहने पर नर ने पुनः (फिर) भी जनादन के प्रति कहा । हे व्रप्ण ! 
कटिए हम पाप से कंसे युद हों । २०] 

तीथं स्थान से जंसे मेरी चुद्धि हो। वह स्पष्ट रूपसे कहो । हेक़ष्ण ! वह्‌ गंगां 
ग्रादिक तीर्थं जसे इस पाप को नाश करने वाले हों ।।२९॥ 

श्री कृष्ण भगवान्‌ वोले 1 हे कुन्तिपुत्र ! मत गया मत गंगा मत पुष्कर जाश 
हे कुरुकुल मे श्रेष्ठ । वहां जाभ्रो जहां पर प्र्ङ्मुखी सरस्वती है | ३०॥ 

जहां पर पूवेवाहिनी सरस्वती है । वहां पर ब्रह्म हृत्यारे श्रौर मदिरा पान करने वेनि 
भ्रौर भ्रत्य (दूसरे) भी जो पाप करने वालेहै। वहु भी स्नान करके उनसे भली प्रर 
मुक्त हो जाते है ॥३१॥ 

नारायणके दवारा कहा हुभ्रां वहु नर उन के कहुनेसे शीघ्र उन्हीं नारायण के 
सहित प्राचीन नाम उत्तम तीथं को सम्यक्‌ प्राप्त हुए । अर्थात्‌ जा पहुचे ॥३२॥ ध 

वह्‌ संयत सन याला तीन काल स्तान किए हुए तीन रात तरतो रहा! अर्थात्‌ 
उपवास शन्िया। उस प्रायक्चितके द्वारा उस वरु वध-जस्य पापं से तथा पवंजन्म 
संचित पापसे विदोप रूप से मुक्त हो गया थवा उस पूे-संचित पातक्रसे मुक्तं इश्मा। 
दय कथन से मयदिा का पालन कराया गया । वास्तव मे पाप नहीं लगा ॥।३३॥ 


३६ श्री सरस्वती महानदी निणेयः 


विज्ञाय शद्धमेनं त॒ राजा धर्मसुतो हृतम्‌ । भ्रातृभिः सहितः प्राप्तस्त द्र नरपुङ्गवम्‌ ॥२४॥ 
ततस्तं प्रणतं दृष्टवा धर्मपुत्रः पुरः स्थितम्‌ । आङिटिंग अ्रहृ्टतमा ए्वााप्यनामयम्‌ रषी) 
मीमादिमि भार्वमिश् तदा गुरूणेर्तः। आलिश्गतः प्रहस्तं नरो गुणगुणेवरतः ॥२६॥ 
एतद्धि तन्महाती्ं प्राचीनेति शब्दितम्‌ ॥२७॥ £ 

स्रख्युत्तरे वीरे यस्त्यजेदासनस्ततुम्‌ । प्राचीने तु वरारोदे न चेदागच्छते पुनः ॥४०॥ 

श्रो पाद्मं पृराणम्‌-- 

नेगत्राच- | 

अहं चोदङ्मुखी पुण्या लवं तु प्राची सरस्वती । तत्र करतुशतु पुण्यं स्नानदानन सुव्रते ॥ ८३॥ 
श्राद्धदाने तथा निलयं पितृणां दत्तमक्षयम्‌ । ये करिष्यन्ति मनुना विरुक्तास्त ऋणेसििमिः 
मोक्षमाग गमिष्यन्ति विचारो नात्र विद्यते ॥१८५] 





पुनः धर्मपुत्र राजा युधिष्ठर ने इस को शुद्ध इश्रा जान कर चीर भ्राताभ्रो के सहित 
रर धेप्ठ को देखने कैः लिए वहां पटच ॥३४॥ 

तदनन्तर प्रणाम करते हए श्रथवा नजर भाव से भुककर सन्मुख खड़ उस नर रूप 
भजन को देखश्रर धमे पुत्र ने श्रालिगन करिया भ्रौर प्रसन्न मन युक्त कुराल भी पूखा ॥३५॥ 

तव बह तथा भीम भ्रादि के सहित परम हित गुर (वृद्ध) जनों के समुदायसे धिरा 
हुवा रौर गुण समूह से व्याप्त वह नर (रजन) भ्रालिगत हुम्रा 1 भ्र्थात्‌ उन केद्राराभी 
श्रालिगन क्रिया गया ॥३६॥ 

यह्‌ वही प्राचीन इस नाम से कथित महातीथं है ॥३७॥ 

सरस्वती के उत्तरी तीर पर विद्यमान प्राचीन नाम तीथं मे जो पुरुष भपने शरीर को 
त्यागे । हे पावती 1 वह पुनः इस संसार मे नही भ्राता ह ॥४०॥। 


श्री पादुममहापुराण म॑ 
गगा बोली- हे सुव्रते (सुन्दर त्रत वाली) मतो उतरमूखी (उतर वाहिनी) होने 
पर्‌ प्रधिक्रं पुण्या (पवित्र) हं भ्रौर तुम पूवंवाहिनी होने पर विदेप पुण्या (पवित्र) हो 
हां पर स्नान दान करने से सौ यज्ञ का पुष्य प्राप्त होता है, 
तथा पितरो के निमित्त नित्य दिया हुभ्रा दान श्रक्षय होता है इस प्रकार जानकर 
ये सनुप्य श्राद्ध श्रौर दान वहां करेगे वे देव पितरु तथा ऋषियों के इन तीनों ऋणो से मुक्त 
हो जःएगे आौर मोक्ष के मागं को प्राप्तं होगे इसमे विचार की प्रावश्यकता नहीं है || १८५॥ 
१. शुद्ध कामाय इति पठः । २. च इति पाठः । 
३, जायमानो वै वाह्मणस्त्रिभिक्रीणवा जायते । 
ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः ॥ 
तेत्तिरय संहिताश्च (हृष्ण यजुवद) पष काष्टे तृतीये प्रपाठके द्शमेऽनुवकर पश्चमे खण्डे । 
क = 
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ततो विरज्य तान्‌ देवाच्नदीभूता सरस्वती ॥१८८॥ 
अधस्ताल्ष्टक्षवृक्षस्य अवरोप्य च तां तचुम्‌। अवतीणी महाभागा देवानां पद्यतां तदा ॥१८९॥ 


€, = 


विष्णुरूपस्तरः सोऽत्र सवेदेवेस्तु वन्दितः । संसेव्यर्च द्विजरनितव्यं फरदेतोरमहोदयः ॥१९०॥। 
अनेक्शाखाव्रिततश्वतुयंख इवापरः ॥९१॥ 
नदा सरस्वती पुण्या सुखमा जगति स्थिता । दुटेभा सा कुरक्े्र प्रभासे पुष्कर तथा ॥२३६]॥ 
ततस्तु सा धममफटग्रदाभवलन्मादिदुःखार्दितचेतसां नृणाम्‌ । 
सवोत्मना पुण्यफञा सरस्वती सेव्या प्रयलनातपुसै्मदानदी ॥४७६॥ 

इति श्री पाद्मपुराणे प्रथमे खृष्टिखंडे नन्दा प्राची -माहाल्मयेऽष्टादशोऽध्यायः ॥ 


गरुडपुराणम्‌ -- 
प्राची सरस्वती पुण्या सप्त सारस्वतम्‌ प्रम्‌ । 
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इति गारुड महापुराणे सवेतीथेमहात्म्य नामकाश्चीतितमोऽष्यायः । | 
उसके भरनन्तर उन देवताश्रों कोत्याग कर सरस्वती देवी नदो भाव को प्राप्त 


हो गई ॥१८८॥ 

उस काल मे महाभागा सरस्वती देवताभ्रों कै देखते हृए दी श्रपने देव शरीर को 
भूमि में घुसा कर पुनः पाकर वृक्ष के नीचे से प्रकट 

इसी स्थान पर साक्षात्‌ विष्णु रूप वह्‌ वक्ष सव देवताभ्रों हारा वन्दित (पुजित) 
तथा द्विजो के दवारा नित्य ही सेवा करने योग्य भ्रौर फलके कारण घ्रत्ति उन्नति पर दै 
या प्रभावद्ाली हे ॥१९१॥ 

भ्रनेक शाखाप्नो के द्रारा फला हुभ्रा चतुमुंख दूसरे ब्रह्मा जी के समान है 1 पत्रिवर 
सरस्वती नदी जगत्‌ मे स्थित टोनेसे जैसे सुलभ है वैसे वह कुरक्ेत्र प्रभास क्षेत तथा 
ृष्कर मे दुलंभ भी है ।।२३६॥ 

तस्मात्‌ (इस करके) जन्म मरण जरा श्रादि दुःखों से पीडित चित वाले मनुष्यां का 
वहं धम का फल प्रदान करने वाली होवे। इससे वह्‌ पुण्य रूप फल देने वाली सरस्वती 
महानदी सत्पुरुषो कँ द्वारा सव प्रकार करक प्रयत्न से सेवन करने योग्य है ॥४२६॥ ^ 

इस प्रकार पद्मपुराण के प्रथम सृष्टि खंडमे नन्दा प्राची माहात्म्य मे भ्रठारतें 
ग्रध्यायमें का है 

गरुदपुराण मं । 

सब तीथों मे प्राची (पूववाहिनी) सरस्वती पवित्र है) सप्त सारस्वत तीथं भी 
परम श्रेष्ठ है । 

इस प्रकार गरुडपुराण म सब तीर्थो का महात्म्य नाम इक्यासीवें ब्रध्यायमे 
कहा है । 


३८ श्री सरस््रती महानदी निर्णयः 


इयं पर्चिमवाहनी सरस्वतयेव वक्रगत्या गच्छन्ती यत्र स्थाने प्राङ्मुखी भवति 1 
तव्रास्याः प्राचीति सज्ञा जायते । न त॒ काचिदन्या । यथा चोक्तम्‌ 


व्रामन पुरा धम्‌--- 
तस्येव मध्ये वहपुण्ययुक्तं पृथूदकं पापहरं शिवं च । 
पुण्या नदी प्राङ्मुखतां रयता जखधयुक्तस्य सुता जलद्या । 


प्ेनदीय प्रपितामहेन स॒ समं भूतरणः समस्तः ॥ . 
(वामनपुराणे द्याविंशाध्याये ४४,४५ इरोके) 
प्राची सज्ञा उत्ताहनी गङ्गवदस्ि यथा- 


मुखी पुण्या खे तु प्राची सरस्वती । (पञ्च पुराण स॒° खं० य° १८,१८); शमीक) 
अनेन प्रमणिन ऊुरृक्षत्रान्तगता सरस्वत्येव मुख्यास्ति 1 नान्या कदाचन । नयु 


कचिल्योकास्तां प्रयागे मन्यन्त । तन्न यथार्थम्‌ । यथा नारदीयपुराणे महाभारते च 
गमादास््ये कथितम्‌ । 


` यहं पदिचम वाहिनी सरस्वती ही वक्रगति (तिरद्धीगति) से गमन करती हुई जिस 
स्थान पर घूमक्रर पूववाहनी होती है । वहां पर इसकी प्राची यह संज्ञा (नाम) हो जाता 


है। चक्ति प्राची (पूवेवाहिनी) सरस्वततो कोई श्रन्य (दूसरी) है। जसे वामनपुराण में 
कहा है, 





(1. 


वामनपुराण म। 

उत्त कृरश्ंत्र के टी मध्यमे वहू पुण्य (शुभ म्रदुष्ट) युक्त पृदक (पेहोवा) पापोको 
हरन तथा कल्याण कने वाला दहै । पविच्र सरस्वती नंदी यहां पर पूर्वाभिमुख हई । 
जा जल समूह्‌ युक्त ब्रह्म सरोवर की पुत्रो तथा जल से भरी हुई टै। पृवंकाल में प्रपितामह 
बरह्मा जी ने यह नदी समस्त भूत गणां के साथ ही रची थी ॥४४४२॥ 

पञ्पुराण मे । 

पाची सज्ञा उत्तर वाहिनी ग्धा के समानदहै जंसे पद्म पुराणमें स्पष्ट कहाहै। 
श्री गङ्खाजी वोली-मं उत्तरमुखी (उत्तर वाहिनी) शअ्रधिकर पवित्रहं । तु सरस्वती 
प्राङ्युद्धी (पूवं वाहिनी) छधिकर पवित्र है। यह प््मपुराण के शरष्टी खण्डके श्रगारहृवें 
ब्रध्याय मे लिद्धाहै। 

दस इस प्रमाण स कुरुक्षेत्र के भ्रन्तगत वहने वाली सरस्वती ही मुख्य है 1! अन्य 
(द्सरो) कदाचित्‌ नहीं । क लोग उसको भ्रयाग मे मानते र्द। सो यथां (ठीक) 
नहीं । वह्‌ कंसे । असे नारदीव पुराण के-कुरुकषेत्र माहाप्म्यमें कहा है 


् 


= अभिष्य पना ५ 


= भाषा-टीका सिति ३५ 


पापरूपपरलां हि ब्रह्मणा निमिती पुरा । 

सितासिता तु या धारा सरस्वत्या विदर्भिता ॥२३॥ 
त्र समासे प्रथमाया विभक्त्या एकवचनेन गेगायसुनयोः समिधिता धस सूचिता । 
न हि तु द्विवचनं भवितुमर्हति यथा, अे। 
सितासिते तु यो मञ्जेदपि पापरतावरतः ॥६०॥ 

उपस्पृशति यो मधि मकराके सितासित ॥६३॥ 


य॒म्ुनागंगया साध संगता लोकपावनी ॥५१॥ 
गेगायमुनयेोमेध्ये प्रथिष्यां यत्परं स्तम्‌ । 
महाभारतऽपि- 
तपनस्य सुता देवी त्रिपु खेकेषु विश्वता। यमुना गङ्गया साध॑ संगता लोकपावनी ॥७५॥ 
(इति सहा भा० व° प० अ० ८ शलोक ७४) 


केवरं लोकपावनी यमुनैव गेगया सह॒ सेगतति दरिता । अव्र पूवातक््लवे 


कन्व, 








सिता (गंगा) श्रु प्रसिता (यमुना) कीजो धारा दं। वह सरस्वततीके गुणो 
ग्रथित है । उसको पूवं कालमें ब्रह्मा जी ने पापरूपं पचुभ्रो के नारके लिएही निर्माण 
किया था ॥२३॥ 

यहां समास में प्रथमा विभक्ति के एक वचनं से गंगा श्रर यमूना को संमिलितन धार 
ही सूचित होती ह । नहीं तो द्विवचन होने योग्य है! जंतेभ्रागे। जो पुरुप दत (सो) पाध 
से लिप्त होने पर भी सिता (गंगा) भ्रु रसिता (यमुना) के मध्य मे मज्जन (स्नान) करे 
तो मुक्त हो । 

यो परुष माघमास में सूयं के मकररादि मे भ्राने पर सिता (गंगा) अ्रद अर्तिता 
(यमुना) को प्राचमन रूपमे सम्यक्‌ स्पशं करता है ।॥६०-९३॥ 

लोकपाधनी (लोकों को पवित्र करने वाली ) यमुना ही गंगा के साथ यहां प्र संगम 
को प्राप्त हई है पृथिवी पर गंगा श्रु यमुनाके मध्यमे जो परेष्ठं तीथं कटा गया दै 
म० भा० मे भी सूयं भगवान्‌ की पुत्री तीनों लोकों मे विख्यात लोकं को पवित्र करने बालौ 





जायु क न दि 7 श 








भनया को जा जान ¬ = = > क क ष्णी पे 





१. गुणः ्रन्थित्ा । ५ ॐ 
यथा शब्दकष्प दमे, स्त्ातुत्वम्‌ , पूतत्वम्‌ , सवंरनापदत्वम्‌, रुच्यत्वम्‌ , 
दपनत्वम्‌, पथ्यव्वम , देदकान्तिकरत्यम्‌, धुत्वम्‌ . इति राजनिघण्डुः। 
यथा (जसे) शव्ददलपद्रम कोशमें कटे हे। सरादिषट पवन, सवरोगांकोदृरने वाला. सचि वधक 
या मनोहर । अग्नि को दीपन करन वाला, रोगी के छिए हितकर, देह न्ति उत्मन्न कता, पचन में लघु- 
इन धर्मो वाला है 1 इति राज निषण्डु । 





४५ शी सरस्वती महानदी निर्णयः 


सरखत्या वर्णनं नास्ति । अतः स प्रयागे नेति प्रमाणैः सिद्धम्‌ । प्रयागे गङ्गा ययुनक्यो- 
मथित धारायां केवर सरस्वत्याः सद्द गुणास प्रादुभवन्ति । अत एवोपमाऽलड्कारण 
तस्याः सरस्वती नामासि । यथा चन्द्रमुखी । सिंहोऽयं पुरपः । वस्तुतः ङुरक्त्रे छ्येव 
मुख्य; सरस्वती चास्तीति युक्तयापि सिद्धम्‌ । 
ननु प्रयागस्य यत्‌ प्रवेणी नामास्ति तत्कथम्‌ । इति चेत्‌ । तदित्थम्‌ । 
गगा तु प्रथमा वेणी हवितीया यमुना सृता । तृतीया संगमे विद्यान्मिश्रितेव सरस्वती । 


यथा रिवस्वरोदये क्षणं वामे क्षणं दक्षे यद्‌ा वहति मारुतः । 
युपुम्ना सा च बिञ्चेया यस्य नाडी द्वयं वहेत्‌ ॥१२४ 


न तु सुपुम्नासुख्या नासिकायामस्ति । यथा- 
कटश्रता- 
७ च मूधौनममिनि च, 
दत॒चेका च हृदयस्य नाडयस्तासा सतंका । 
अ © तमेति व च 
तोध्वैमान्नमृतलमेति विश्वडन्या उत्क्रमणे भवन्ति । इति (क० उ ० २,३,१६) 
यमुना देवी जहां गंगा के साथ संगम को प्राप्त हुई वह प्रयाग ह जहां केवत लोकपावनी यमुना 
ही गंगा क साथ संगम को प्राप्त इई । यह दिखाया गया है । यहां उपयुक्त लोको में 
सरस्वती का कोड वणेन नहीं है । अ्रतः (इस लिए) वह्‌ प्रयाग मे नहीं है । यह सिद्ध हुत्रा । 
प्रयाग मं केवल गंगा यमुना की मिच्रित धारा मे सरस्वती के सदृश गुण ही प्रादुभाव होते 
हं इस लिए उपमा भ्रलङ्कार से उसका सरस्वती नाम है। जस्र चन्द्रमुखी (चन्द्रमा के 
समान भ्राह्वाद जनक मुख वाली) ग्रौर वह्‌ पुरुष सिह दै (सिह के समान निर्भयया वीर 
है) वास्तव में मुख्य सरस्वती कुरक्षेच मे ही है यह्‌ वात युक्ति से भी सिद्ध है। 


यतय जने 
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यंका-प्रयागकाजो त्रिवेणी नामदहै सो कंसे दै। यदिणेषाभावंदहै तव उसका 
समाधान एसे है गंगा ही भ्रथम वेणौ (जलधार) ह । दूसरी वेणी (जल की धार वा प्रवाह) 
यमुना दै । तीसरी वेणी (धार वा प्रवाह) संगममे मिली हुरईजो धारा है। वही भिघ- 
घारा वा सरस्वती जानने योग्य है । जसे चिवस्वरोदय मे कटा है । क्षणमात्र वाम नासिका 
से तथा क्षणमाव्र दक्षिण नासिका (दाहिनी नासिका) से जव प्राण वहता है। श्रथति 
जिसक्ती दो नाडियां (इडा पिगला मिल.कर वहती है) वही सुपुम्ना जानने योग्य है ॥१२४॥ 


_ न करि मुख्य 8 नासिका मे है। जंसे कठ उपनिपद्में कहा दै! एक सौ एक 
नाड़ी हृदय देश स निकलती हँ । उन मे से मूर्धा (ब्रह्मस्र्ट) तक जाने वाली एक ही है । 
उसके व वाले योगी ही श्रमर होते ह। रेषो से गए हुए सव पुनरागमन को 
्राप्त होत द । 





- भाषाटीका सित: ४१ 
एं प्रयागराजे युश्या सस्वद्दी मदी नास्ति 
ननु जेकाचार जनष्तिं चाश्रित्य प्रयागराने गङ्गायञुनयोः साध॑ तृतीया वेणी 
अन्यत्राऽदृरयापि व्रिवेणीरसगमे साक्षात्‌ सरस्वती नदी क्त इति मासते वप प्रायोवादः । 
अत्र च श्रद्धालवो नारदीयपुराणे प्रयागमाहास््ये वणितं दलका प्माणसुदादरन्ति यथा-- 
सितासिता तु या धारा सरस्वत्या विदभिता॥ 
सिताधारा गज्ञा नयाः सा च असितया कृष्णवर्भया यमुनानया धारय सरगना 
सितासिताल्नं सप्ते । सा च सितासिता गङ्गायमनोर्धारा सरस्वत्या नधः विशभना 
ग्रथिता सती प्रयागरजे तरिवेणीत्वं उप प्ते । तस्मात्‌ प्रयागराजे सरखतीनया अस्तिं 
प्रमाणसिद्धमिति । अत एव तत्रैव- 


गङ्गा तु प्रथमा वेणी द्वितीया यमुना स्मृता। 
१. (न र त [8 

तृतीया संगमे वियन्मिश्रितेव सरस्ती ॥ 

इद मतयक्ं प्रमाणं प्रयागराजे सरसतीनया अस्तितमस्ति। यत्र तव प्राची सरखती . 

माहास्म्यददोनादपि प्राच्यां दिशि प्रयागराजे सरस्वत्या नदा अस्तित्वं ग्रमाणसिदमिति 

~~~ 

एस प्रयागराज भ॑ ख्य सरस्वती नदी नहीं है । 

शका-लोकाचार जनश्रुति (कहावत) को भ्राश्रय करके गङ्खा यमृनाके नायं 

तीसरी वेणी भ्रौर स्थान में ्रददय होती हुई भी ध्रिवेणौ संगम मे साक्षात्‌ सरस््रती" तदं 

विद्यमान है । इस प्रकार भारतवपं मे प्रायः वणेन क्रिया जाता है श्रौर इसमें श्रद्धः 

नारदीय पुराण के प्रयाग माहात्म्य मे वणित पूर्वोक्त भ्राधरे इलो का प्रमाण = र्न दगु 

ह । जसे “सितासिता की जो धारा है । वह सरस्वती से प्रभ्यित है। भर्थात्‌- जो भिता धार 

(श्वेत धारा) गङ्गा नदीकी है। वह श्रसितता कृष्णवर्भा यमुना नदी की धारा क नाथ 

संगम को प्राप्त हो कर सितासिता संज्ञा को भराप्त होती है मौर वह सितातिता नाम शद्धः 

यमुना की धारा सरस्वती नदी के साथ विदभित (ग्रन्धित्त) हई प्रयागराज मे चितेगीत्व ङः 

प्राप्त होती है । इसी से प्रयागराज मे सरस्वती नदी का भ।स्तत्र (सत्ता) प्रमाणर्डिदे। 

एसा कहते हँ । इस से ही वहां पर- 

गङ्गा ही प्रथमा वेणी (धारा) दूसरी वेणी यमुना कही है। तीसरी वेणो चंग सं 

मिश्रित (मिली हई) धाराही सरस्वती जानें र्यात्‌ जानने योग है! यह्‌ प्रयागराजमें 
सरस्वती नदी की सत्ता का प्रत्यक्षप्र माण है । 

जहां तहां प्राची सरस्वती माहात्म्य के दशन (देखने) से भी पूवं दिशा में स्थित श्रयाग 

राज में सरस्वत्री नदी का भस्तित्व ( सत्ता ) प्रमाण सिदध है। एेसा यदि मानंतो-. 


४२ श्री सरस्वती सङानदी निर्णय 


चेत्‌। अत्र वयं श्रूमः। सरस्वत्या नदाः स्वोद्गमस्थानात्‌ प्टक्षप्र्षणाद्‌ निगय दृषद्वत्यां 
प्रा नाम्ना प्रसिद्धया न्या संगमे व्रद्यावते (ऊरक्षेत्र) प्रदेरो प्रवहन्त्याः राजस्थानीय- 
पष्करतीथं चाऽडुदतीं (आबू) च दृश्वद््यगतितया प्रावयन्त्याः पदिचमसमुदरे अमास- 
कषत्रसमपेऽन्तभवन्त्या यथाथज्ञानाऽभावदेष जनश्वतिमाव्रश्रद्धोपनतानां तथाविधः 
विश्वासोपपत्त । | 

श्रत्यर्मुखी खट सरस्वर्तपरवहति' (ताण्डय ब्राह्मण (२५,१०,१२)। 

सरस" तीयुता नदो नमदापाश्चमलगाःः (हा १,७), श्रयाता परिचिमामासां 
दृड्यादश्यगतिः शुभाः ( वामनपुराण ३२,९ ), वरः संनिहितं प्लाव्य पश्चिमां स्थिता 
दिशम्‌ (नारदीयपुराणे उ० भा० ६४,१९) इयेतैः प्रमाणैः, ^रारर्वती नदी निर्णयः” 
इत्याख्येऽस्मिन्‌ अन्ये प्रस्तुतैरकेः प्रमणिस्चन्येः सरस्वत्या नाः परिवमरेशगामिलस्थैव 
प्रसिद्धः 


=-= १ 
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त्था 
सिद्धः पूवदेशगामिलाऽमपिद्धस्च तथा प्राची सरस्वती माहात्म्ये दितापि सरस्वती 
नदी पूताक्त राच्ये प्रमवेत्ता प्रादेशे प्रयागराजे न प्रवहति तथाच स्कान्दे 
महापुराणे सप्तमे प्रभासखण्डे द्दयादश्यगतिवणैने प्ठक्षप्र्वणादारभ्य प्रमासकचत्र 
पयन्तं _ यावन्ति तीथानि वणितानि सन्ति । तेषु प्रयागराजस्य नामामावद्व 
समाधान, इसमे ठम कहते है । सरस्वती नदी का श्रपनै उद्गम स्थानं स्तन्न प्रच्वन क 
निकल कर दुपद्रती जो घधर नाम मे विख्यात नदो है! उदके संगम ्रह्यावतं (कुरुक्षेत्र) 
प्रदेश मे तिेप ल्प से बहती हृई राजस्थान के पूुष्करतीथं श्रौर भ्रावुतीथं को दृश्य श्रौर 
भस्य गति से पवित्र करती हुई परिचमी समुद्र परभास क्षेत के समीप में ग्रन्तभवि (संगम) 
च प्राप्त हुई । उसके यथा्जञःन के श्रभाव से ही जनश्रुति {लोकाष्ठवाह) मात्र मे श्रद्धा 
रखने वाल पुरूपं को भी तैसे ही विश्वास की प्राप्ति प्र्थात्‌ प्राप्ति होती दहै। 
“सरस्वती निद्चय ही पदिचम वाहिनी दै । एेसा ताण्डयत्राह्यण में कहा है 
( २९ १५१ १२ ) । 
` “सरस्वती से युक्त नमंदा श्रादि नदियां परिचम वाहिनी ह । यह हारोत में लिखा 
₹।१,७१ “शुम सरस्वती नदी दुय बौर श्रदृष्य गति वाली परिचिम दिशा को गई । 
ता वामन प° (भ्र ३२२) मे कडा है। “संनिहित सर को प्लावन (भर) करके 
परिम दिगा को प्रस्थान क्रिया । एेसे नारदीय पुराण के उत्तर माग में कहा है (६४,१९) 
ईन क्ार इन प्रमाणो से “सरस्वती नदी नि्गंयः इम्‌ नाम से प्रसिद्ध इस ग्रन्थे प्रस्तुतं 
( उपर्थित) रौर मी अनेक प्रमाणो कँ द्वारा सरस्वती नदी के पर्चिम देश में गमन (जाने) 
की प्रकप॑सिद्धिसे भ्रौर पूवं देल मे गमन (जाने) की प्रकपं भ्रपिद्धिसे तथा (तसे) 
प्राची सरस्वती माहारम्य में दिखाई गई भी सरस्वती नदी पूर्वोक्त प्राची दाब्द के श्रथं प्रभाव 
दारा पूवं देद्यस्थ प्रयागराज में नहीं वहती श्रौर तैसे ही स्कन्द महापुराण के सप्तम प्रभास 
खण्ड म दुय नौर श्रदृदय गति वणेन में प्लक्ष पर्वण से श्रारभ कर के जितना प्रमास क्षेत 
है । उतने पन्त जितने मी तीयं वणित है! उनमें भयगराज का नाम नहींहै श्रौर ` 


। 


भाषाटीका सहितः & ३ 


महाभारते बररामतीथयात्राप्रसंगे सप्तसारस्वतर्ती्थमादालम्ये वर्णिता या स॒ख्या सरस्वती 
नदी यज्ञकतभिः समर्थेयजमानैय्र यत्र समाहूता । सा तत्र तत्र गता। तेषां तीर्थस्थानानां 
नामानि तस्मिन्‌ महाभारते शल्यपर्वणि वर्णितानि सन्ति । परन्तु तेष्वपि प्रयागराजस्य 
नामाभावः। इत्येतेवैहुभिर्दतुमिः भ्रयागराजे सरस्वत्या सहानया गमनाभावत्तत्र प्रयागे 
सा मुख्या सरस्वती नदी नास्तीति सिद्धः विशेषेण । 


ई [न 


विध्वामित्रेण सरखत्यै शापदानभ्‌ 


सूत उवाच- 

ततः प्रभ्रतिच्छिद्राणि विश्वामिरो निरीश्चयन्‌ । वसिष्ठस्य वधाथौय संस्थितो दविजसत्तमाः ॥१॥ 

आत्मशकितप्रभावेण मश्कस्य यथा गजः। अन्यस्मिन्नहनि प्रप्ते विखमिगरेण सा नदी ॥२॥ 

समाहूता सम।याता दुतं सा स्त्री खडपिी। त्रवी जरल भूत्वा अदेश दीयतां मम । 

ब्रह्मयं येन कार्येण समाहूतास्ि साप्रतम्‌ ॥३॥ 
विदवामित्र उवाच- 

यदा निमज्जनं ङुयात्तव तोये महानदि । परमं वेगमास्थाय तदा नय ममांतिकम्‌ ॥४॥ 
महाभारत के वलरामती्थं याचा के प्रसंग में सप्त स्तारस्वत तौथंके माहात्म्य मे वणन की 
गर जो गय सर॑स्वती नदी है । वह यज्ञ कर्ता समर्थं यजमानो के द्वारा जहां जहां सम्यक्‌ 
भ्रावाहन को गई धी । वहां वहां गई । उन तीथं स्थानों के नाम उसी महाभारत कं खाल्य- 
पवं में वणित है । परन्तु उनमें भी प्रयागराज के नाम का श्रभावदहै। इस प्रक्रार इन बहुत 
से कारणों के द्वारा प्रयागराज मे सरस्वती महानदी के गमन का भ्रभाव होनेसे अर्थात्‌ 
वहां न जाने से उस प्रयागराज में वह्‌ मुख्य सरस्वती नदी नहीं हँ 1 यह ॒विशेषरूप से सिदध 
हरा । 

िस्वामित्र कं दवारा सरस्वती फे श्यि शापदेना 
सूत जी वोले- हे ऋषियो ! तव से विश्वामित्र मुनि ग्रपनी शक्ितिके प्रभाव से 
वसिष्ठ मुनि का वघ करने क लिए ्रवकार देखते हृए एसे स्थित रहे जसे हस्ति (हाथी) 
मशक (मच्छर) का वध करने की इच्छा से श्रवा देता हो भ्रन्य (दूते) दिन के 
भ्राने पर विरवामिन्र मुनि ने उस नदी का भ्रावाहन क्रिया ॥१-२॥ 
तव वह स्त्री स्वरूप धारण क्रिय हए शीघ्र वहां आई । भ्र्थात्‌ प्रादुर्भाव हई । 

ग्रोर श्रज्जली वाध कर वोली हे ब्रह्म्षि ! इस समय भ्रापने जिस कायं के निमित्त मेरा 
भ्रावाहन किया है ।. सो मेरे प्रति भाज्ञा दीजिये ॥३॥ 
विइवामित्र मुनि वोले- हे महानदी जिस काल में मुनि वसिष्ठ तुम्हारे जल में ङ्वकी 
लगाव । उस समय परम वेग को धारण करके उसे वहा कर मेरे समीप ले भ्रा ॥५॥ 


११ ॥ 11 क 1; चे == ज 
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पर्णश्रौवं जलमेव व्याङ्कलंगे व्यवस्थितम्‌ । निहन्मि येन शीप्रं च नान्यच्छिद्रं भक्षये ॥५॥ 
एवमा तदा तेन विदखवामत्रेण सा नदी । वित्रस्ता भयसयुक्ता शपाद्राक्यसुवाच सा ॥६॥ 
नाहं व्ह कसष्यामि वसिष्ठस्य महार्मनः। ब्रह्य न च ते युक्तं करप वे ब्रह्मणो वधम्‌ ॥७] 
यदि तं ब्रह्मणा प्रोक्तो ब्रह्मि; खयमेव तु । कामान्नायं वसिष्ठस्तु तस्मात्कोपं पसित्यज ॥<॥ 
मनसापि वध यस्तु ब्राह्मणस्य विचिन्तयेत्‌ । तप्तकृच्छ्रेण मुच्येत मनुः स्वायुवोऽरवीत्‌ ॥९॥ 
साचा प्रबदेधस्तु ब्राह्मणस्य वधं नरः । चद्रायणेन शुद्धिः स्यात्तस्य देवोऽत्रवीदिदम्‌ ॥१०॥ 
तस्मान्नाहं करिष्यामि तव वाक्यं कथचन। वसिष्टाथ तु यत्रोक्तं रु यत्तव रोचते ॥११॥ 
तच्छवा कुपितस्तस्या बिद्वामित्ा दविजोत्तमः। शशाप तां नदी शरेष्ठा यत्तद्‌ वक्षुयामि श्रृधताम्‌॥ 
य॒स्मासापे बयो मद्यं न कृतं करुनदि वया । तस्माद्रक्तप्रवाहस्त जठजोऽयं भविष्यति ॥१३॥ . 


जयं से जिसके कान भर गए हो तथा व्याकुल शरीर (शीत से कांपते हए) खड हों । 
जिन प्रकार मउपे शीघ्र मार द्‌ रौर प्रवकादय म नहीं देखता हु ॥५॥ 


जिस समय विदवामित्र ने एषा कहा । तव वह्‌ नदी चाप के भय-संयुक्त डरी हुई 
बोली हे ब्रह्म्रपि। मै महात्मा वरसिष्ठके साथ द्रोह नहीं कल्गी भ्रौर तुम्हारे लिए 
मी श्राद्धणर का वध करने योग्य नहीं है ॥६-७॥ 


यदितृमकोब्रह्या जीते स्वयंही ब्रह्मऋषि कह दिया मरौर वसिष्ठजी ने स्वेच्छा 
ठ्सेन कहा तो पुनः बसिष्डजी से यह्‌ कामना क्रिस लिएकरतेहो1 इस कारणं 
(क्रोध) को परित्याग करो 11८] 


स्वायंमूव मनु जीने भीक्ाहैकरियदि कोई मनुष्यमनसेभी ब्राहमणको मारने 


ज 


हा चिन्तन इरे तो तप्तङ्ृच्छ प्रत के द्वारा मुक्त होवे | ९।॥। 
ग्रीर जो पुरुप वाणी से ब्राह्मण के वधकरने को कहैतो चान्द्रायनत्रत करने से 
दद्धि हो । यह्‌ वात देव (परमात्मा या ब्रह्मा) ने कटी है ॥ १०] 
उन एवाक्ति कारण से तुम्हारे कथन कोजो वसिष्ठ मुनि को वहा कर लानेके 
लिष्ङ्हा था उसको म किसी प्रार्‌ नहीं करूगी । रव तुम्हारी जो सचिहोसोकरो1११॥ 


हे ऋषियो ! उस सरस्वती के उस वचन को सुनकर कुपित ए चिदवामित्र ने उस 
शरेष्ठं नदी को शाप दिया } उसको मै कहुगा 1 सुनो ॥१२॥ 
है 


कुत्सित-नदी, हे पापिनी ! जिस कारण से तुमने मेरे वचन का पालन नहीं किया । 
दे तेरा जल प्रवाह रक्तभाव को प्राप्त हो जाएगा ॥१३॥ 
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एवयुन्रा कराततोयं सप्त्वाराभिमेत्रितम्‌ । विक्षेपाथ जले तस्याः करोधश्क्तसोचनः ॥१४॥ 

ततरच ततक्षणाज्जात तत्तोयं रुधिरं द्विजाः। सारस्वतं सुपुण्यं च यदासीच्छखमनिभम्‌ ॥२५॥ 
एतस्मिनन्ृतरे प्ता भूतप्रेतनिशचराः। पीत्वा पीला प्रमृ्यन्ति गायन्ति च हसन्ति च ॥१६॥ 
ये तव तापसाः केचित्त तस्या व्यवस्थिताः। ते सर्वेऽपि च तां प्यक्त्वा द्रदेश समध्रिताः।१५७॥ 
वसिष्ठोऽपि सुनिशरष्ठो जगामा्दपर्वतम्‌ । विश्वामित्रस्त विप्रपिंरचमत्कारपुरं गतः ॥१९॥ 
एतदः सवंमाख्यातं यथा सारस्वतं जलम्‌ । रुधिरतवमनुप्ाप्तं विश्वामित्रस्य शापतः ॥ २०॥ 





इति शरीस्कष्दपुराणे एकाश्ीतिसादस्तयां स० पष्टेना० स हाटकक्षतरमादात्म्ये 
सरस्वत्य शापो नाम १७२ द्विसप्तदयुत्रदाततमेषध्यायः । 
नि = {=-= 
छुनिना वसिष्ठेन तनिनवृ्तिः 
चछपय ऊचुः- 
अहो वत महारथं विश्वामित्रस्य सन्मुनेः । मन्यप्रभावतो येन तत्तोयं रुधिरीकरतम्‌ ॥१॥ 


| स पवनस ए कल 
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एसे कहकर क्रोध से लाल नेत्र करके मौर हाथ मे जल लेकर उसको सात आर मंत्र 
से भ्रभिमंतरित करे पुनः उसी नदी के जल प्रवाह में फक दिया ॥ १४॥ 

हे द्विजो ! उसके अनन्तर उसका जल उसी क्षण में रधिर (सून) हो गया । उसके 
शाप से पूवं जो सरस्वती नदी का जल अधिक पवित्र तथा शंखङके समान स्वच्छं था 
इसी समय के भीतर वहां पर रात्री मे विचरने वाले भूत प्रेत आ्रादिभ्रागण श्रौरउस न्न 
भूत जल को पी पौ करर नाचने गाने तथा हंसने लगे ॥ १५-१६॥ 

भौर वहां उसके तीर पर जो कोई तपस्वी वास करते थे। उन सव ने ही उस न॒दं 
को त्याग कर दुरदेश ॐो भ्राश्रय वनाया ॥१७॥ 

मुनियो मे शष्ठ वसिष्ठ जी भी ्रावुपवंत पर चले गए। पुनः विश्वामित्र ब्रह्यऋपि 
भी चत्मकार पुर को चले गए ॥१९॥ 

जंसे सरस्वती नदौ का जल विर्वामित्र के दाप ते रक्तभावं कौ प्राप्त ठभ । 
यह सव मने भ्रापके प्रति कथन करर दिया ॥२०॥ 

इस प्रकार श्रीस्कन्दपुराण में इव्यासी हजारवी संहिता के छे नागर खंड में 
हाटक क्षेत्र के माहात्म्य मे सरस्वती नदी के लिए शाप नाम १७२ स्रध्याच 
समाप्त हुमा ॥ 


|) 
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॥ 


मसिष्ठ मुनि के हारा उस्र शाप फी निषत्त 


ऋषि वोले-ध्रहो विदवामित्र शेष्ठमुनि के प्रति महान्‌ मरारचयं है, जिसने मन्त्र 
प्रभाव से उस्र नदी का जल रुधिर (रक्त) कर दिया ॥१॥ 


~ # 


# = #वै 
1} > = च येकार कः । कत = ऋ क = चोः ॐ ऋ = = क = क = 


\ भ्री सरस्वती महानदी निणयः 
र्वश्रौ्ं अस्नेव व्याकुलगं व्यवस्थितम्‌ । निहन्मि येन दीप्रं च नान्यच्छिद्रं भक्षये ॥५॥ 
एवरङना तदा तेन विच्वामत्रेण सा नदी । वित्रस्ता भयसंयुक्ता शापादराक्यसुवाच सा ॥&॥ 
नाहं द्रोहं करिष्यामि वसिष्टस्य महात्मनः। ब्रह्मे न च ते युक्तं कर्वे ब्रह्मणो वधम्‌ ॥अ। 
यदि चं ब्रह्मणा भक्तों ब्रह्मपिः स्वयमेव तु । कामान्नायं वसिष्ठस्तु तस्माक्तोपं परित्यज ॥८| 
सनवापि वध यस्तु ब्राह्मणस्य विचिन्तयेत्‌ । तप्तकृच्छ्रेण मुच्येत मनुः स्वायंुवोऽतरवीत्‌ ॥९॥ 
तचा प्रवदेबस्तु ब्राह्मणस्य वं नरः। चाद्रायणेन द्धिः स्यात्तस्य देवोऽत्रवीदिदम्‌ ॥१०॥ 
तस्मान्नाहं करिष्यामि तव वाक्यं कथचन । वसिष्टाथ तु यत्रोक्तं कुर यत्तव रोचते ॥११॥ 
तच्छा कषितस्तस्या विश्लामिव्ा दविजोत्तमः। शशप तां नदीं श्रेष्ठां यत्तद्‌ वक्ष्यामि श्रधताम्‌॥ 
य॒स्मायाप वचो मद्यं न कृतं कृनदि तया । तस्माद्रक्तप्रवादस्त जरजोऽयं भविष्यति ॥१२॥ 


[ि ० क क 0 कु ध व । 1 ^ 1 1 क 1 1 ॥ स र मी भजत 0 भन 





जस से जिसके कान भर गण हो तथा व्याकुल शरीर (शीत से कंपते हुए) खड़ हों । 
जिस्‌ प्रकार मै उसे शीघ्र मार द्‌ मरौर श्रवकाद मै नहीं देखता हुं ॥५॥ 


चोली हे ब्रह्मचछपि! म महात्मा वरसिष्ठके साथ द्रोह नहीं कल्गी श्रौर तुम्हारे लिए 
मी ब्राह्ण का वघ करने योग्य नहीं टै ॥६-७॥ 

यदितृमकोब्रह्माजीने स्वयंही ब्रह्मऋषपि कह दिया भ्रौर वसिष्ठजी ने स्वेच्छा 
वरा दृठ से नग कहा तो पुनः वनिष्ठ जी से यह्‌ कामना किंस लिएकरतेहो। इस कारण 
क्नेप (त्रोध) को परित्याग करो 11॥ 


जिस समय विश्वामित्र ने पेमा कहा । तव वह नदी साप के भय-संयुक्त डरी हुई 


स्वायुयृव मनुजीने भीक्हाहैक्रियदि कोई मनुष्यमनसेभी ब्राह्मणको मारने 
का चिन्न इरे तो तप्तङ्गच्छ ब्रत के द्वारा मुक्त होवे || ९॥ 


प्रर जो पुरुष वाणी से ब्राह्मण के वधकरने को कहैतो चान्द्रायनतब्रत्त करने से 
उसकी दद्धि हो 1 यह वात देव (परमात्मा या ब्रह्मा) ने कही है ॥१०॥ 


उच पूर्वक्ति कारणस तुम्हारे कथन को जो वसिष्ठ मनि को वहा कर लाने के 
न्यु कहा था उसको मै किसी प्रार्‌ नहीं करूगी । भ्रव तुम्हारी जो खचि हो सो करो 1११॥ 


¦ ऋषियो ! उस सरस्वती के उस वचन को सुनकर कुपित इए ॒निदवामित्र ने उस 
दी चो शाप दिया ! उसक्रो म कटुंगा । सुनो ॥१२॥ 


कुत्सित.नदी, हे पापिनी ! जिस कारण से तुमने मेरे वचन का पालन नहीं क्रिया । 
ह तेरा जल प्रवाह रक्तभाव को प्राप्त हो जाएगा ॥१३॥ 
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भाषा-दीका सरित. ८८ 


एवयुत्ना करात्तोयं सप्त्नाराभिमेतरितम्‌ । चिक्षेपाथ जे तस्याः कोधसख्तलोचनः ॥१४॥ 

ततरच ततक्षणाञ्जात्‌ तत्तोयं रुधिरं द्विजाः। सारस्वतं सुपुण्यं च यदासीच्छखमनिभम्‌ ॥२५॥ 
एतस्मिनन्न्तर प्रप्ता भूतप्रेतनिशाचराः। पीला पीतव प्रनृख्न्ति गायन्ति च हसन्ति च ॥१६॥ 
ये तत्र तापसाः केचित्ते स्वा व्यवस्थिताः। ते सर्वेऽपि च तां ध्यक्ला द्रदेक समध्रिताः।॥\१७। 
वसिष्टोऽपि सुनिष्टो जगामा्बदपर्वतम्‌ । विश्वा मित्रस्तु विप्रपिंस्चमत्कारपुरं गतः ॥१९॥ 
एतद्वः स्व॑माख्यातं यथा सारस्वतं जठम्‌। रुधिरतलमनुपराप्तं विश्वामित्रस्य शापतः ॥२०॥ 


इति श्रीस्कदपुराणे एकाशीतिसाहसरयां स° पष्ठेना० सखं० हारकक्ष्रमाहस्म्ध 
सरस्वत्य शापो नाम १७२ द्िसप्तदयुत्ररततमेषध्यायः । 
न (> 7. 
मुनिना वसिष्ठेन तनििधृ्तिः 
वय ऊच्ुः- 
अहो वत मदास्चथे विश्वामित्रस्य सन्युनेः । मन्त्रप्रभावतो थेन तत्तोयं रुधिरीकरतम्‌ ॥१॥ 








---- ~ 
एसे कटकर क्रोध से ला नेत्र करके श्रौर हाथ में जल लेकर उसको सात रार मंत्र 
से श्रभिमंत्रित करके पुनः उसी नदी के जल प्रवाह मे फक दिया ॥१४॥ 


हे द्विजो ! उसके अनन्तर उसका जल उसी क्षण में रयिर ( खून) हो गया । उपकर 
राप से पूवं जो सरस्वती नदी का जल भधिक पवित्र तथा शंख के समान स्वच्छथा 
इसी समय के भीतर वहां पर रात्री मे विचरने वाले भूत प्रेत भ्रादिभ्रा गण श्रौरउसन्वन 
शरूत जल को पी पी करर नाचने गाने तथा हंसने लगे ॥ १५-१६॥ 

भरौर वहां उसके तीर पर जो कोई तपस्वी वास करते थे। उन सव ने ह्वी उन न्‌ 

< 4 

को त्याग कर दूरदेश को भ्राश्चय वनाया ॥ १७॥ 

मुनियो मे श्रेष्ठ वसिष्ठ जी भी श्रावुपवंत पर चले गए। पुनः विरवामितर ब्रह्मछपि 
भी चत्मकार पुर को चले गए ॥१९॥ 

जंसे सरस्वती नदी का जल विइवामित्र के शाप से रक्तभावं को प्राप्त ह्ा। 
यह सव मने भ्रापके प्रति कथन करर दिया ॥२०॥ 

इस प्रकार भीस्कन्दपुराण में इक्यासी हजारवी संहिता के छेवें नागर खंड नें 
हाटक क्षेत्र के माहात्म्य मे सरस्वती नदी के लिए शाप नाम १७२ चध्याय 
समाप्त हमरा ॥ 


र १। 
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मसिष्ठ मुनि के हारा उस चप फी नित्रा्त 


ऋषि वोले-घ्रहो विद्वामित्र शेष्ठमुनि के प्रति महान्‌ भ्रारनयं है, जिसने मन्त्र ॐ 
प्रभाव से उस्न नदी का जल धिर (रक्त) कर दिया ॥१॥ 


४६ धरी सरस्वती महानदी निर्णयः 


ततः प्रभति संप्राप्तं कर्थं तोयं प्रकीतेय । सरस्वत्या महाभाग सवै॒विस्तरतो वद ॥२॥ 
मत उवाच- 

„ बहार प्रवाहः स सरस्वत्या द्विजोत्तमाः । महान्‌ स्तमभयो जातो मूतराश्चसयेवितः ॥२॥ 
कस्याचचथ कालस्य विष्टो सनिसत्तमः। अदुदस्थस्तया प्रोक्तो दीनया दुःखयुक्तया ॥४॥ 
तवार्थाय सने शप्ता विखामत्रेण कापतः। रुधिरोधवहा जाता तपस्ििजनवाता ॥५॥ 
तस्मा्कुर्‌ प्रसादं म यथा स्यात्सलिरं पुनः। प्रवाहे मम विपनद्र प्रयाति रुधिरं क्षयम्‌ ।६॥ 
्रलोक्यकणे विग्र संक्षये वा स्थितौ हि वा। नाशकति्विं्यते काचित्तव सवेमुनीशवर ।७॥ 

विष्ट उवाच- 

तथा भद्रे करिष्यामि यथा स्यात्‌ सलि पुनः । प्रवाहे तव निर्याति स्वं रक्तं परिश्चयम्‌ ८ 

` एव्युक्ा स विप्र्पिरवती्यं धरातठे 1 गतः प्ठक्षतर्‌ यस्मादवतीणं सरस्वती ॥९॥ 
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उम दिन से लेकर कहो करि पुनः सरस्वती के प्रवाह मे जल केसे हुम्रा। 
हे महाभाग । यह्‌ सव विस्तार से कटो ॥२॥ 

सुन बोले ! हे द्विजोत्तम वह्‌ सरस्वती महानदी का प्रवाह वहुतं काल पयन्तं भ्रुत 
तथा राक्षसां स सेवित महान्‌ रक्तल्प को प्राप्त हृप्रा। यहां काल संख्या नहीं कही । 
इय लिए नीचे टिप्पणी मे लिखी टै ॥ 

पुनः किसी समय के म्रनन्तर भ्रावु पवेत पर विराजमान मुनियों मे श्रेष्ठ वसिष्ठजी 
से उस ने दुःखी होकर दीनता से कहा ।] ४] 
` ठे मुनि! तुम्हारे निमित्त ही विदवामित्र ने कुपित होकर शाप दिया। जिससे 
म रक्तसमूह कौ वहाने बाली हई । तथा तपस्विजनों ने भो त्याग दिया ॥५॥। 

हे विप्रे ्ध (ब्राह्मणों में श्रे्ठ) जिस प्रकार पुनः जल हो जाए तथा मेरे प्रवाह में 
रक्त नादा को प्राप्त हो । रेस्ती कपा मुक पर करो ॥६॥ 

हे विप्र हे मुनीश्वर ! तीनों लोको की रचना संहार तथा पालन करने की सव शक्ति 
तुम्हारे मे विद्यमान है । एसी कोई नहीं जोन हो 19 


. वरिष्ठजी वो ह कल्याणि । म वेसे ही करूगा जसे पुनः जल हो ! तुम्हारे प्रवाह 
सव रक्त परम नाश हो जाय ॥८॥ 
एसा कहकर वह्‌ ब्रह्म ऋपि भूमि तल पर उतर कर उस प्लक्ष वृक्ष के पास गए ॥९॥ 
१, मदामारत 1 एवं सरस्डती शप्ता विद्वामित्रेण धीमता । 
अवदच्छणितन्मिश्र तय संवस्सरं तदा । म० भा० श्ा० अ० ४२ इ्लोक ३९ । 
मदमाद्त न्‌ छन्ला दृं ; इम्‌ प्रकार जव दु द्धमान विदवामित्र क द्वारा सरस्रतौ को शाप दिया गया 1 
तव उसन एक साल भर्‌ रक्त मिभ्रित जल वहाया । इति महा० भा० ° प० ४२ अध्याये में ३९बां दोक है । 


11. 
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= भाषा-धैका सदितः ४७ 
समापिं तत्र संधाय निविष्टे षरणीतठे । सभम परमं गत्वा विश्वामित्रस्य चोपरि ॥१०॥ 
वारुणेन तु मन्तरेण वीक्षयन्‌ वसुधातलम्‌ । ततो निभिय वयुधां भूरितोयं विनिर्गतम्‌ ॥११॥ 
रन्न विभनद्रा लोचनाभ्यां निरीक्षणात्‌ । एकस्य सल्ल क्षिं यत्र जाता सरसती॥ १२॥ 
प्क्षमूरे ततस्तस्य वेगनापहृतं बलात्‌ । तद्रषततं तेन पूर्ण ततस्तेन महानदी ॥१३॥ 
द्वितीयस्तु प्रवाहो यः संभ्रमात्तस्य निर्गतः। सा च सभिमती नाम नदी जाता धरातटे ॥१५॥ 
एवं अकृतिमापन्ना भूय एव सरखती । यत्यष्ठोऽसिम महाभागाः सरखत्याः कते दविनाः॥१५॥ 
एतत्सारस्वते नाम व्याख्यानमतिबुद्धिदम्‌ । यः पठेच्छणुयाद्वापि मतिस्तस्य विवधते । 
सरस्वत्याः प्रसादेन सत्यमेतन्मयोदितम्‌ ॥१६॥ 

इति श्रीस्कन्द महापुराणे एकासीतिसाहस्त्रया सहितायां षष्ठे नागरखंडे 

शरीहाय्केश्वरक्षरमादासम्ये सरस्वत्युपाख्याने सरस्वतीशापमोचनसांभ्मल्यु- 
सतिदृततिव्णनं नाम त्रिसप्तत्युतररततमोऽध्यायः ॥१७३॥ 

जिससे सरस्वती नदी का प्रवतत हा । वहां समाधि सगा कर बिया ङ 


` उपर परम संवेग [क्रोध करके) पृध्वी के ऊपर वंठ गए | १०॥ 


पुनः वरुणदेवत संवधि मन्त के उच्चारण सहिततल को देखने लये । उससे भूमि को 
भेदन कर वहत जल निकला ॥११॥ 

हे विप्रद्रों । जरे देखने काल में एक ही भ्रन्तःकरण फी वृति दोनों नेत्र गोलको 
दोरूप वार कर निकलती है। एसे दी यह प्लक्षमूल से प्रकट हई सरस्वती वहां शीघ्र 
एक का ही जल दोनों छिरो के दारा निकला । उसके परचात्‌ उसक्रा वहं रक्त उस दूसरी 
धारा के द्वारा संपूरणं वलपूरवक श्रपहरण कर लिया वा वहा दिया गया 1 उसके दवारा महानदीं 


रुद्ध हो गई ॥१३॥ 
पुनः जो दूसरा प्रवाह उसके संभ्रम ( संवेग या भयपूरवेक त्वरा ) से निकला । धह 
पृथिवी पर सांरमती नद नाम से विख्यात इई ॥ १४॥ 
इस भकार वहं सरस्वती नदी पुनः भ्रपने स्वभाव (जुद्धरूप) को प्राप्त दुई । 
हे महाभाग द्विजो ! यही सरस्वती के निमित्त करके ्रापने मुभ को पुष्ारहै। यहं 
सारस्वत नामक ग्यास्यान भ्रति बुद्धि देने वाला है || १५॥। £ 
जो इसको शद्धा से पाठ करे वा सुने तो सरस्वती के प्रसादं से उसक्की वुद्धि वड़ जातौ 
है । यह मने सत्य कहा है ।॥ {६॥ 
| इस प्रकार शीस्कन्दपुराण वा इक्यासी सहस्र संहिता के छटे नागर खंड के अन्तत 
शरीहाटकेश्वर क्षेत्र माहारम्य के सरस्वती उपाख्यान में सरस्वती चाप मोचन भौर सांभमती 
की उत्पति वृतांत वणेन नामक एक सौ र्यहत्तरवां अध्याय समाप्त हु्ा ॥ १७३॥ 
१. शव्द्कत्पदुमे सश्नमः पु भयादिजन्यत्वरा तत्पर्यायः । संवेगः । 





४ 
१ 
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मगवद्-बलरामन्र्-सारस्वततीथया्रा-वणं य्‌ 


[ इदानीबररमस्य ती्थयाच्राप्रसेगन सरस्वत्यास्तटवर्तिनां तीथोनां 
विरोमेनाचक्नेण प्रभासक्षत्रात्‌ सिन्धुसरस्वतीसंगमादारभ्य 
दारदाया उद्भवं यत्‌ प्टक्षप्रस्रवणे नाम तीर्थं तत्पर्यन्तानि 
क (न [क (कद च ॐ (9 ० @ छ ० 
यानि तीथौनि खन्ति तेषां व्णेनमारञ्पत संक्षेपण | 
यैजञम्पायन उडाच-- 


तनो विभज्यमानेषु घटेषु वलिना वरः । प्रोवाच भ्रातरं कृष्णं रौहिणेयो महामनाः ॥? १॥ 
तपामपि महाबाहो साहाय्यं मधुसूदन । क्रियतामिति तक्कृष्णो नास्य चक्रे वचस्तदा ॥१२॥ 
तता मन्युपीतात्रा जगाम यदुनन्दनः । तीथयात्रां हठधरः सरस्वत्यां महायश्चाः ॥१३॥ 
पूतं महाराजयदुप्रीर ऋलिक सुृदविप्रगणेरच साधम्‌ । 

पुण्यं प्रभाप्न समुपाजगाम यत्राइराइ्‌ यक्ष्मणा क्िटिश्यमानः ।४१॥ 

वियुक्ताः पुनराप्य तेजः सवै जगद्भासयते नरेन्द्र । (>) 

एवे तु तीथेप्रवरं परथिव्यां प्रमा्तनात्तस्य ततः प्रभासः ॥४२॥ 


भगवान्‌ बलराम फ हारा क गईं सरस्वत नदौ के तीथाको यात्रा का वणन 
[अव व्याम जी की तीथं यात्रा क प्रसंग द्वारा सरस्वती महानदी के तरतां तीर्थ का विलोम रूप 
अनृक्रन स प्रभास रत्र मे समुद्र सरश्वती संगमे आरंभ करके सारदा नदी का उदूगम 
सश्च परलवग नाम तीथे पन्त का वर्णन संक्षेप स आरम्भ श्रिया जाता है] । 


वशम्पायन वोले- तदनन्तर सेना का विभाजन दहो जाने पर वलवानों में श्रेष्ठ 
भटामना रोहिणी पुत्र बलराम जी ने श्रपने भ्राता श्रीकृष्ण के प्रति कहा ।1१॥ 
., हे महावाहो ! हे मधूसूदन ! उन कौरवो की भी सहायता करो । तव भगवान्‌ कृष्ण 
नं उनके वचन का पालन नहीं क्रिया ॥ १२॥ 
उससे कोष स व्याप्त चित्त यदुनन्दन महायज्चस्वी हलधर जी सरस्वती तटवत्ति तीर्थो 
क्रा यात्राको चन गए ।१३॥ 
हे महाराज ¦ प्रथम यदुकुल के वीर ऋरिविक्‌ ( यज्ञ कराने वाले ) सुहृद्‌ तथा भ्रत्य 
ब्राह्मणा के समूह्‌ सहित पवित्र प्रभासं क्षेत्रमें श्राए। हे नरन ! यहां पर राजयक्ष्मा से 
पीडित नक्षत्रपति चन्द्रमा ने गापमुक्त होकर पुनः तेज प्राप्त क्रिया था जिससे संपुणं जगत्‌ 
वग प्रकादा करते है । र 
एसे पृथिवी मे सव तीर्थो से श्रेष्ठ तथा उसको प्रकाश ( तेज प्रदान ) करने से उसका 
तपम प्रभास इभा ॥४२।॥ (१) 





| भाषा टीका सदिः; ` ४५ 
ततस्तु चमसोद्भेदमय्युतस्त्वगमद्‌ चली । चमसोद्भेद्‌ इत्येवं यं जना कथयन्त्युत ८७]! “२, 
उदपानमथागच्छत्वरावान्‌ केरावाग्रजः। (३) आदं खस्त्ययनं चेव यत्रावाप्य महर्फरम ॥८९॥ 
सिग्धत्वादोषधीनां च भूमेश्च जनमेजय। जानन्ति सिद्धा राजेन्द्र नमपि सरस्वतीम्‌ ॥९६०॥ 

इति श्रीमहाभारते सल्यपवंणि गदापवेणि बर्देवतीरथयात्रायां प्रभासोसात्ति 
कथने सृक्षिप्तपंच््रिसोऽध्यायः॥३५॥ 


सप्तविशोऽध्यायः 
वैशम्पायन उवाच-- 
ततो विनशनं राजन्‌ जगामाथ `खायुधः.। [५] 
सुद्याभीरान्‌ प्रतिद्ेषात्‌ यत्र नष्टा सरस्वती ॥१॥ 
ततराप्युपर्षृ्य वरः सरस्वस्यां महावलः । सुभूमिकं ततो गच्छत्‌ सरस्वत्यास्तटे वेर ॥२॥ ~ 
-गन्धवौणां ततस्तीथं मागच्छट्‌ रोहिणीसुतः। विखवावभुयुखास्तव गन्धर्वस्तपसानिताः ॥१ ०॥ ६. 





उस प्रभास क्षेत्र से भ्रच्युत वलराम श्रव दुसरे तीथं चमसोद्भेद को गए । 
चमसोद्‌ भेद इस नाम से जसको मनुष्य कथन करते है ॥*७।। 
इसके प्रनन्तर वह केशव के वड़े भ्राता शीघ्रतावान्‌ उदपानती्ं को गए ।॥८८॥ 
जो समृद्धि प्राप्त करने का प्रधान साधन है श्रौर यहां पर महान्‌ फल प्राप्त कर {= ९ 
हे जनमेजय ! हे राजेंद्र ! यहां पर भूमि की स्निग्धता (गोलापन) रीर प्रौपवियों 
की स्निग्धता (हरियाली) से सिद्ध पुटष लोप हई सरस्धती नदी को जान लेते है ।\९०॥। 
इस प्रकार श्रीमहाभारत के शल्यपर्वान्तगेत वलदेव की तीर्थयावा 
प्रसंग में संक्षिप्त पेतीसवां भ्रष्याय समाप्त श्रा ॥! < 
सेन्तीसवां अध्याय प्रारम्भ । 
वैशम्पायन वोले-है राजन्‌ तदनन्तर वहां से हल ही जिन का शस्त्र था वह्‌ उदलरःमं 
जी विनदान नाम तीथं को गए । यहां पर सरस्वती नीच जातियों के प्रति देप से नष्ट 
(भ्रदुद्य) हुई थी ॥१॥ | 
वहां पर मी महाबलवान्‌ बलराम जी ने सरस्वती मे स्नानादि करके पूनः षहां सै 
सरस्वती के उत्तम तीर मे विद्यमान सुभूमिक नामक तीथं को गए ॥२॥ 
वहां से रोहिणी नन्दन गत्घर्वों के तीथं के रामीप गए । वहां पर विद्वा है 
मख्य जिनमे वे गन्धवं तपस्या करते है ॥१०॥ र 





५० श्री सरस्वती महानदी निर्णयं 
तसराद्‌ गन्धर्वतीर्थाश्च महाबाहुररिन्दमः। गगलोतो महातीथेमाजगा्भककुण्डटी ॥१२॥[७] 
नीख्वासासदागच्छच्छंखतीथं महायशाः ॥१९ 
सरखत्यास्तटे जातं नगं ॑तारध्वजो बरी ॥२०॥ [८ 
प्यं देतबनं राजन्नाजगाम हसायुधः। तत्र गत्वा सुनीन्‌ दृष्ट्वा नानाबेपधरान्‌ वरः [९] 
आप्ठुत्य सरिले चापि पूजयामास व द्विजान्‌ ॥२७। 
ततः प्रायाद्‌ लो राजन्‌ दक्षिणेन सरखतीम्‌ । गत्वा चैवं महाबाहु नीतिद्रे महाय ।॥२९॥) 
धू्मीत्मा नागधन्वानं वीथमागमदय्युतः। यत्र पन्नगराजख वासुकेः संनिवेशनम्‌ ॥३०॥ [१०] 
प्रायाखाचीं दिं तत्र तत्र तीीन्येनेकरः । सदसशतसंख्यानि प्रथितानि पदेपदे ॥२४।[११। 


न पञ्‌ जनका 3-7 न क च्य थ" ण्या र." डित्‌ य ध लत रहे 


ततः कुजान्‌ वहून्‌ कृत्वा सनिवरेता सरखती । ऋषीणो पुण्यतपसां कारुण्याज्जनमेजय ॥५४॥ 





उस गन्धवं तीथं से महाबाहु शत्र दमन तथा एक कण्डलवान्‌ बलराम जी गगेज्लोत 
नाम महातीथं को श्राए ॥१३॥ 


तदनन्तर नील वस्त्र धारी तथा ताल ध्वजा वाले महायसस्वी बलराम जी शंखतीथं ` 
क्र श्राए ॥१९॥ 

वह्‌ सरस्वती के तीरम रांख नाम नग (वृक्ष) उत्पन्न हश्ना था ।॥२०॥ 

हे राजन्‌ ! पनः हलायुध राम पुण्यद्रत बनकोभश्रागए। वहां पर ्राकर वलराम 


ने नाना वेशधारी मृनियो के ददन तथा जल में स्नान करके पुनः उन ब्राह्मणों का पूजन 
भी करिया ॥२७॥ 


हे राजन्‌ । वहां से महादाह महायस्वी बलरमम जी सरस्वती को दक्षिण भाग 
करके प्रागे चले गए! इस प्रकार वह धर्मात्मा भ्रच्युत वलराम वहां से श्रतिदूर न 
(थोड़ी दुर) गमन करके नागधन्वा नाम तीथं में श्रा पहुचे ।॥२९॥ 


यहां पन्नग (सपं) राज वासुकिं का निवास स्थान था ॥३०]॥ 


पुनः वहां से प्राची दिशा (पूवदिशा) मे श्राएु। भ्रथवा पूरव॑वाहिनी को भ्राए। 
वहां पर श्रनेकों ही तीथं थे भ्र्थात्‌ वहां पर एक लक्ष संख्यक तीर्थं पद पद पर 
प्रकट थे | ३४॥ 


वहां से सरस्वती बहुत सी कुजेवनाकर हे जन्म्ेय पुण्यशील श्रौर तपस्वी ऋषि्यो ` 
प्र करणा करके निवृत्त (लौटी) इई है ।1 *४॥ 
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चेः रे, (० क 


एवं स ॒कुञ्ञो राजन्‌ वै नैमिषीय इति स्मृतः ॥५७॥ [ 
सप्त सारखतं तीथेमाजगाम हठायुधः । यत्र मकणकः सिद्धस्तपसतेपे महास॒निः ॥६७॥ {१३1 


इति श्रीमहाभारते शत्यप्वैणि गदाप० । बल्देवतीथयात्रायां सप्तत्रिरोऽध्यायः ॥३७]॥] 


१ 
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र 
[ 


चक | @ क | 


य्टाचिशोऽध्यावः 
जनमेजय उवाच- 
सप्तसांखतं कस्मात्‌ न नन । 
वेदाग्पायन उवाच- 
भव्या # मिदं 
राजन्‌ सप्त सरस्वत्यो यार्भव्याप्तत्तमिदं जगत्‌ । आहूता वखद्मििं तत्र तत्र सरस्वती ॥३॥ 
सुप्रमा काचनाक्षी च विश्चाल च मनोरमा । सरस्वती चोधवती सुरणु विमलोदका ॥४]॥ 
पितामहेन यजता आहूता पुष्करेषु वै । सुप्रमा नाम राजेन्द्र नाम्ना तत्र सरस्वती ॥१३॥ 
नेमिषे कांचनाक्षी तु युनीनां सत्रयाभिनाम्‌। आगता सरितां प्रेष्ठा तत्र भारत पुजित। ॥१९॥ 
हे राजन्‌ ! एसे वह कुज निश्चयही नमिपीय इम नामसे कहा दै! पुनः वह्‌ 
हलायुध सप्त सारस्वत तीथं को भराए। यहां पर महामुनि सिद्ध मंकणक ने तप 
कियाथा॥ 


इस प्रकार श्री महाभारत के शल्यपवं मे वलदेव तीथं यात्रा नाम संज्ञिप्त 
२७वां भ्रध्याय समाप्त हभ्रा ॥ 





अग्र अढतीसप्र अध्याये का संक्षेप से वणन । 

जनमेजय वोले ! सप्त सारस्वत नाम किस कारण से हुप्रा। वंशस्पायन ने कटा- 
हे राजन्‌ ¦ वलवानों के हारा आवाहन की हुई सरस्वती नदी वहां पर पधारी भर्थात्‌ 
सप्त स्थानों मे जाने से सप्त सरस्वती कही गई । जिनसे यह जगत्‌ व्याप्त है ३॥ 

(१) सुप्रभा, (२) कांचनाक्षी, (३) वि्ाला भ्रौर (४) मनोरमा भ्रौर 

(५) सरस्वती श्रोघवती, (६) सुरेण, (७) विमलोदका । यह्‌ सप्त नाम इसके हुए ॥४॥ 

हे राजेन्द्र पितामहा ब्रह्मा जी के त्रिपुष्करो मे यज्ञ करते हुए सरस्वती को उसके नाम 
दवारा भ्रावाहन करने पर वहां उसका सुप्रभा नामं हृश्रा ॥१३॥ 

नेमिष्यारण्य में यज्ञकर्ता मुनियों के यज्ञ मे भ्राहूत (ग्रावाहन को हई) सरिताभो में 
रेष्ठ सरस्वती वहां श्राई श्रौर कंचनाक्षी नाम से पूजित हुई ॥१९॥ 


५२ श्री सरस्वती.महानदीः नियः 


गयस्य यजमानस्य गयेष्वेव महाक्रतुम्‌ । आहूता सरिता श्रे गययज्ञे सरस्वती । 
विशालं तु गयस्याहुषयः संदितव्रताः ॥ २९ 
उत्ते कोसलभागे पुण्ये राजन्‌ महात्मना । उददाल्केनयजताः पूवे ध्याता सरस्वती ॥२३॥ 
आजगाम ररिच्छष्ठा त देश सुनिकारणात्‌। मनोरमेति विख्याता सा हि तमनसा कृता 1 २४-२५। 
युरणुहपम द्वीपे पुण्ये राजपिसदिते । कुरोश्च यजमानस्य कुरक्षत्रे महात्मनः ॥२६॥ 
आजगाम महाभागा सरिच्छेष्ठा सरस्वती । ओषवत्यपि राजेन्द्र वसिष्टेन महात्मना ॥२९] 
समाहूता कुरश्ेत्र दिव्यतोया सरस्वती । दक्षण यजता चापि शगद्ररे सरस्वती । २८॥ 
सुरेणुरिति विख्याता प्रश्चता शीव्रगामिनी ` विमलोदा भगवती ब्रह्मणा यजता पुनः ॥२९॥ 
समाहूता यया तत्र पुण्ये हैमतेत गिरो । एकीमूतास्ततस्तास्तु तसिमस्तीरथं समागताः ॥२३०॥ 
सप्त सारस्वत तीथं ततस्तु प्रथित सुवि । इति सप्तसरस्वत्यो नामतः परिकीर्तिताः ॥२१॥ 








गय नाम यजमान के देयो मं भी होने वाले महाक्रतु (यज्ञ) प्रति भ्राहता सरिता्रों 
शरेष्ठ सरस्वती गय के यज्ञ मे प्रकट हृदं ओर सम्यक्‌ संपादित त्रत वाते ऋषि लोगःगय की 
सरस्वती को विद्वाला कहते ह 1 २१॥ 


राजन्‌ ! पवित्र कोसल देश के उत्तर भाग मे यज्ञ करने वाले महात्मा उद्दालक 
(यन्न से प्रथम) ही ध्यान की हुई नदियों मे श्रेष्ठ सरस्वती म॒निके प्रेम से उस, देदा 
नके द्वारा मनसं प्रक्टकी हृदं होने से वह्‌ मनोरमा इस नाम सेवहां 


„ तथा यज्ञकर्ता महात्मा कुरुराज के ध्रेष्ठ द्वीप पवित्र राजपियों से सेवित कुरक्षेत्र 
(ब्रह्मायं) में महाभागरालिनी सरिता्नो मे शरेष्ठ सरस्वती राई श्रौर सुरेणु नाम 
व| 11<. ६१] 

ट राजद्रं महात्मा वरिष्ठ द्वारा भी कुरुक्षेत्र में प्रावाहन की हुई दिव्य जल वाली 
रस्यत श्रा श्रीर्‌ श्रोघवती नाम से प्रसिद्ध हई ।॥२७॥ 


परर गंगा (हरि) वार मे यज्ञकर्ता दक्ष प्रजापति कै भ्रावाहन करने पर शीघ्र गाभिनी. 
सरस्वती प्रकट हकर सुरेणु इस नाम से विख्यात हुई ॥२८॥ 


इनः यजमान ब्रह्मा जा क ढारा सम्यक्‌ भ्रावाहन की हुई वहां पवित्र हिमवान्‌ 
पवत पर गई भ्रौर विमलोदा नाम हश्रा ॥२९॥ 
तत्पर्चात्‌ वे सव एक खूप टोकर म॑कणक मुनि के श्राश्म रूपी तीथं मे राई ॥ ३०॥ 


उक्त काल मे भरमि में व्रह सप्त सारस्वत नामःसेः तीथं विख्यात हुभाः. इसा प्रकार 
सात नामों से यक्त सात स॒रस्वतियां व्णंन की गईं ।(३१।॥ 
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भाषाटीका सिव; १३ 


प्ताः सप्तसरस्वत्यः सुप्रभाया अख्यायाःसरस्त्याः व्वंशकल एव सन्ति \ या 
क्पत्राप्ता सुया सरस्वत्यसि तस्याः ङुरुक्षत्रे समन्तपचके राज्ञाकुरोः कठ्ऽपि तथा 
स॒मिविष्ठकालेऽप्यभावो वभूव अर्थादुद्रेऽवर्तत ततस्तु ताभ्यां तत्र कुरुषे पुनराहूतः ! 
यदि तत्रामाविभ्यत्‌ तदा तस्या आवाहनं निष्फट्मवामविष्यत्‌ । अतो मार्कण्डानयव 
सस्या सरस्तत्यस्ति या चेदानीं कृग्षत्रे किंचिदुद्रमस्ति। तथा याः सप्त सरखला चतर 
तत्र गतास्ता अपर युनरमेव सप्तसारस्वते तीर्थे सप्रप्ताः। अत एत: स मुख्यायाः 
सरस्वत्या अशकृख एव सिद्धाः । यथा भागवते प्रथमस्कन्धे चतुविंशावतारवणेने चाक्तम्‌ । 
एते चांशकलाः पुसः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्पयामिति । 


इति श्री म० भा० शल्य प० ती० याप० अघ््रिरोऽध्यायः ॥ 


एकोनचलार्शोऽध्वायः 


उपितवा तत्र रामस्तु सपूज्याश्रमवािनः । ततस्त्वौशनसं ॒तीथमाजगामं हलायुधः । 
ये सुप्रभा घ्रादि सात (सातो) सरस्वतियां मुख्य सरस्वती की भंगा कलाही दै 
जो प्रकरण प्राप्त मुख्य सरस्वती है उसका समन्त पंचक करक्षे्र मे राजा कुर्‌ नथा वि् 
मुनि के समयमे भा प्रभावथा श्र्थात्‌ दूरथी। इसक्ारणसेहोः तो उन दोनों के इषस 
वहा कूरक्षत्र मे पुनः श्रावाहन किया गया, यदि वहां थी । तव उनङ्का शावाहून रनः 
निष्फल ही श्रा । इम हेतु से माकंण्डा नदी ही मुख्य सरस्वती है । जो इस वतनान नत 
ममो किचित्‌ हूर पर व्रि्यमानदहै भौर क्रिस भी महानदी का कुषेन से सम्बन्ध 
संभव नहीं । 
रर जो सप्त (सात) सरस्वतियां यहां तहां गं । मे भी पुनः इस मप्त मारभ्वन 
तीथं श्र्थात्‌ मुख्य सरस्वती मे ही भ्रा गईं इष दहेतु तै ये सत्र सरस्वचिव = उ 
व कला ही सिद्ध होती हँ । यथा मागवत में कहा है यह सव श्रवतार परम पुर ‰ श्रंश 
वा कला हँ किन्तु कृष्ण तो भगवान स्वयं है । 


इस प्रकार महाभारत के शल्यपवं का तीथं याचा नाम संक्षिप्त अररतीक्तवां 
मध्याय समाप्त हृभ्रा ॥ 


भवर उन्तारखीसवां अध्याय आरम्भ होता है ।, 


बलराम ने वहां पर निवास कर म्मौर म्राश्म वासियों की सम्थक्‌ पुजा करके वह्‌ 
हलधर वहां से श्रगनस तोथं को भाए । 





॥। 


५५४ श्री सरस्वती महानदी निण्यः 


कपासमोचने नाम यत्र मुक्तो महायुनिः॥४॥ (१४) 

सहता शिरा राजन्‌ अरस्तजंथो महोदरः । राक्षसस्य महाराज रामक्षिप्तस्य वै पुरा १ 

ततर दतत बहन दायान्‌ विप्रान्‌ संवूज्य माधवः । जगाम बृश्िप्रवरो सूपगोराश्रमं तदा ।९०। (१५, 

सुरसधयुनेर तीरे यस्त्यजेदात्मनस्तयुम्‌ । पृथूदके जप्यपरो ननं श्वोमरणं तपत्‌ ॥२२॥ (१६) 

ततो हच्धरः श्रीमान्‌ ब्रणः पशिार्तिः। जयाम तत्र राजेन्द्र॒ ₹पगुस्ततुमत्यजत्‌ ॥९७॥ 

सज यद्र भगवा्छोकास्टोकपितामहः ॥ ३५ 

यत्राछिणः कर्यं ब्राह्मण्यं संशितव्रतः । तपसा महता राजन्‌ प्राप्तवानूपिसत्तमः ॥२६॥ 

मिन्धुद्रीपस्च राजयिंदवापि्च महातपाः । ब्राह्मण्यं ङच्धवान यत्र विश्वामेत्रस्तथा मुनिः॥३७ 

महातपस्वी मनवादुग्रतेजा महायशाः । (जह्मयोनिः १७) 

तत्राजगाम वख्वान्‌ वरमद्रः परतापवान ॥२८॥ 

इति श्रीमहामारते श॒ल्यप० गदाप० बल्देवतीथयात्रायां सारस्वतोपाख्यान 

एकोनचस्ालिऽध्यायः ॥३९॥ 


, अदे जक क क्त्र ` यया नुन क च्कन्छरिःकय = 2 य, ए द, न प, भनतकव #ीण ~ -गण्नानयु न्ड उछ गवो व्ण 





जिस नाम कपालमोचन भी है । यहां पर मदटामुनि महोदर दुःख से मुक्त हुए 11४1] 
न्‌ 1 डे महाराज ! पूवं काल मे भगवान रामके श्रस्त्र मे कट हुए राक्षस 
रसे जिरको जंवाग्रस्त थी | ५॥ 
हां पर माधव भ्र्थात्‌ वलराम जी ने विरो की सम्यक्‌ पूजा करके तथा बहुत से 
दन देकर वट्‌ बप्णिवंदा श्रेष्ठतम वहां से स्थगु के आ्रन्नम को चले मए ॥२४॥। 
जो पुरुप सरस्वती नदी के उत्तर तीर में विद्यमान पृथृदक (पेहोवा) मे जप्य 
तनु (शरीर) को त्यागे उसको इवमरण (पुनः पुनः मरण) न तपावे 
से श्रीमान हलधर ब्राह्मणों से धिरे हए वहां गए । यहां पर रूषंगुने तनु 
(दरीर) त्यास था ।२७\। 
हां पर लो (संसार) के पितामह ब्रह्मा जी ने जगत्‌ कौ रचना को थी ॥३५॥ 
था ह राजन्‌ यहां पर ऋपि श्रेष्ठ सम्यक्‌ संपादित ब्रत तथा कुर वंशीय ऋष्टिषेण ने 
हन तपर से ब्रहुफात्व प्राप्त किया था ॥३६॥ 
श्र सिन्धद्रीप तथा राजकऋपि देवापि ने भी महातप कियाथा। तथा यहां पर 
उद्वामित्र मुनि ने ब्रह्मणत्व उपलब्ध किया ॥३७ 
जो महा तपस्वी तथा महायशस्वी उग्र तेज भ्रौर सव॒ सामथ्यं वाला था। 
परतापत्रान्‌, वलवान्‌ वलमद्र वहां श्राए । ब्रह्मयोनि (१७) । 
न प्रकार श्री महाभारत के शल्यपवं श्रन्त्गत वलदेवतीथं यात्रा में 
< संक्षिप्त सारस्वतोपाख्यान नाम ३ शवां भ्रष्याय समाप्त हुम्रा ॥ 


< भाषाटीका सहितः ५५ 
ग्छचत्वारिशोऽध्यायः 
बराहययोनेएवाकीणं जगाम यदुनन्दनः। यत्र दात्म्यो षको राजन्नाश्रमस्थो महातपाः 1 (१ ८) 
जुहाव धृतराष्टस्य र्ट वैचित्रवीर्यिणः । ययौ तीथमहावाहू्यायाते एथिवीपते ॥३८॥ ८२९, 
तत्र यज्ञे ययातेश्च महाराज सरस्वती । सपिः पयश्च सुस्राव नाहुषस्य महामनः ॥३९॥ 


ततस्तारकेतुमंदारमफेतुर्महात्मा तात्मा महादाननितयः । वसिष्डापवाहं सहाभीमवमं 
धृतात्मा जितासमा समम्याजगाम ॥४०॥ 


इति श्रीमहाभारते राल्यप० गदाप० वर्देवतीथैया० सारसखतोपा० एक्रचलरिोऽध्यायः॥ 
वैस्वायन उवाच- | | 
आश्रमो वे वसिष्टस्य स्थाणुतीयैःभवन्महान्‌। पूर्वतः पारतस्चासीद्‌ विखाभित्रस्य धीमतः।।५॥ 
्रेषट्वा भगवान्‌ स्थाणुः पूजयित्वा सरस्वतीम्‌ । स्थापयामास ततीर् सथाणुती्मिति प्रभो ॥६॥ 





अव सधिप्तक्सीयवां अध्याय आरम्भ है | 


इस ब्रह्मयोनि तीथं से यदुनन्दन कीणं नाम तीथं को गए। जहां पर न्नानममें स्थित 
महातपस्वी दालम्य वक्त नाम मुनि ने विचित्र वीयं नन्दन घृतराष्ट को नाच करने ॐ निमित्त 
हवन किया था। हे पृथिवीपते! वहांसे महाव ह बलराम यायत्त तीथं पने चद्‌; 
हे महाराज ! व्हा पर नहुष पत्र महात्मा ययात्ति राजा के यज्ञम सरस्वतीं महानदी ने 
धृत श्रर दूष सवण क्रिया था भ्रथात्‌ वहाया था। वहां से ताल ध्वजा वाले महाधमं भ्वजे 
महान्‌ श्रात्मा शुद्ध मन से युक्त तथा नित्य महादानकर्त दुद्‌ मन (धैयेवान संयत्त मन 
भ्रयवा जितेन्द्रि) बलराम महाभयंकर वेगयुवत वसिष्ठ श्रपवाह नाम तीथं को मूम्यक्‌ 
प्रकारसे श्रा गए।२०॥ 


दै कनालीसवां संक्षिप्त अध्याय समाप्त हुश्रा ॥ 


व्पारस॒वां अध्याय | 
वैशम्पायन मुनि वोल्े- निश्चय ही वसिष्ठ मुनि का महान्‌ म्ा्चम स्थाणुतौथं क पूवं 
मे अर विदवामित्र महादुद्धिमान्‌ का पादवं (वगल श्रथवा परिचिम) मे था ॥४॥ 
यहा पर भगवान्‌. स्थाणु ने यज्ञ करके तथा ;सरस्वती महानदी को पूजन करके 


उस भ्रपने नाम से युक्त तीथं को स्थापन किया था। हे प्रभो इस प्रकार स्थाणु 
तीथं भ्रा 1 ६॥ 


५६ भ्रौ सरस्वती महानदी निणैय 
ततोऽपतराहितं दृष्टवा वधिष्छग्रपिसत्तमम्‌। एवं वसिष्टापवाहो रोके ख्यातो जनाधिप।४१।८२०) 
इति श्रीमहामासते शल्यप० वट्रामती° या० दिचतास्थिऽध्यायः ॥ 
सरस्वत्यकूणधाश्च पुण्योऽयं संगमे महान्‌ ॥४२। (२१; 
त्राप्युपस्पृस्य बले महात्मा द्वा च दानानि परथगिधानि | 
अवाप्यधरम परमाथकमां जःम सोमस्य महदत्युतीथम्‌ ॥४६। (२२) 
सनापत्य उच्धवान्‌ देवतानां महासेनो य॒त्र दैत्यान्तकती । 
साक्षाच्चवे न्यवसत्‌ कातिकेयः सदा कुमारो यत्र प्ठक्षराज. ॥४९।। 
इति महाभारत ० प० गदाप° वठरामती ° या० सारस्वतोपाख्याननामत्रिचत्वारिसोऽध्यायः॥ 
तलं नाम तत्तीथै यत्र पू्वैमपां पतिः। अभिषिक्तः सुरगणैः वरुणो भरतर्षभ ।१०९५॥ 
इति श्रीमहाभा० श॒० प० ४६ अध्यायः ॥ 
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हं जनाधिप (राजन्‌) । वहां से ऋषि श्रेष्ठ वसिष्ठ जी को श्रपयाहित (वहाया या 
हटाया, देख कर एसे लोक में वह्‌ स्थान वस्षिष्ठापवाह नाम से विख्यात हरा ! 
दस प्रकार श्री महाभारत के दाल्यप्व॑त्तगंत बलराम जी की तीथंयात्रा प्रसंगे 
संक्षिस्त व्यालीसवां अ्रध्याय समाप्त हुश्रा ॥ 


सरस्वती श्रद्‌ भ्रस्णा का यह्‌ जो पवित्र महान संगम है । वहां पर महात्मा बलसन 
ते स्नान प्रादि करके तथा भ्रनेकं प्रकारके दान देकर तथा धर्भं को प्राप्त करके वह्‌ 
परसाथं कर्माराम के महादुभे तीर्थं ॐो चले गए 1४६ 

यटा ५२ दर्यो के नादाक्रतां महा्षेन ने देवताम्नों की सेना का श्राधिपत्य प्राप्त किया । 
तथा वहां प्लक्षराज (दूसरा प्लक्ष) ह 1 एेसे सदा कुमार भ्रवस्था वाले स्वाभिकात्तिकेय का 
वहां साक्षात्‌ निवास ह । | 

दस प्रकार श्री महाभारत के शल्यपर्वान्तगंत वलराम तीर्थयात्रा प्रसंग मे सारस्वतो- 
पाख्यान नाम त्रयालीस्नवां संक्षिप्त श्र्याय समाप्त हुम्रा ॥ 


हे भरत शष्ठ ! यहां पर जलो के स्वापी वरुण का देवताप्रों के दारा अ्रभिषेक 
(राजतिलक) हृश्रा । उस तीथं का नाम तैजस है। 


इस भ्रकरार महाभारत के सत्यपवं मे ४द६वां भव्याय समाप्त हृम्रा ॥ 





- भाषा-टीका संहिव : ५.५ 
सप्तचलारिशोऽध्यायः 
ततस्तव्राप्युपस्पृश्य द्त्वा च विविध वसु । अग्नितीय महाप्राञो जगामाथ प्रख्म्बहा ॥१३॥ ˆ२: 
तत्र स्नाला च द्त्वा च वसूनि विविधानि च ॥२४। | 
कोेरं ययो तीथ ततर तप्त्वा महतपः। धनापिपत्यं संभापतो राजन्नेकविठः प्रभुः ॥२५॥ 7२५; 
जगाम त्वरितो रामस्तीथं श्वेतानुरेपनः ॥३२॥ 
निषेविते सवसत्वै नाम्ना वद्रपाचनम्‌ । नानतुंकवनेपितं संदापुष्पफलं शुभम्‌ ॥२३॥ {२६३ 
इति ४७बां अध्यायः ॥ 


# ० । 
६... } 


एकनपंवाशततमोऽध्यायः 
वेशम्पायन उवाच-- 
इ््रतीथं ततो गत्वा यदूनां प्रवरो वलः। क्िभ्यो घनरलनानि ददौ स्नाला यथाविधि ॥१। २७ 
म 





् % 
अब सताङासवां अध्याय आरम्भ ह 
वहां पर स्नान प्रादि करके तथा नाना प्रकार के धन दान करके व महाबुद्धि 
प्रलम्ब नारकं तदनन्तर प्रग्नितीथं को चले गए ।। १३॥ 
वहा भा स्नान करके तथा नाना प्रकारके धनों कादान करके कौवेर तीथं को 
चले गए । २४५ 
है राजन्‌ ! वहां पर प्रमु (समर्थं) एेलविल (कौवेर) ने महान तप करके धनाधि- 
पत्य प्राप्त्‌ किया था 1२१५) 
वहां से श्वेतचन्दन के भ्रनुलेप युक्त राम तुरन्त सव॑ प्राणियों से सेवित नदर पा 
नाम तथा नाना ऋतु के वभव युक्त वन तथा सदा पुष्प भरर फल से सुशोभित जुभतौधं 
को गए ॥३३।। 
इस प्रकार श्री महाभारत के शल्यपवं का यह संक्षिप्त संतालीसवां श्रध्याय 
समाप्त ग्रा ॥ 


उनचासवां अध्याप प्रारम्भ 


वंशम्पायन वोले--यादवों मे शरेष्ठ बलराम ने वहां से इन््रती्थं मे जाकर नि भपुवेक 
स्नान करके विप्रो को धन अरु रत्न दान किए | १॥ 


५८ श्री सरस्वती महानदी निर्णय 


शुभं तीथेवरं तस्माद्‌ रामतीर्थ जगाम-ह। यत्र रामो महामागो भार्गवः सुमहातपाः ॥७। [२८] 
अयजद्‌ वाजपेयेन सोऽखमेधश्चतन च ॥९॥ 

ुण्ये तथव तत्र देवत्रहमपिसेषिते । सुनिश्चेवामिवाचयाथ यमुनाती्थमागमत्‌ ॥११॥ [२९] 
यत्रानयामास तदा राजसूयं महीपते । पुत्रोऽदितेमहामागो वर्णो वे सितपरमः ॥१२॥ 
वनमाटी ततो हृष्टः स्तूयमानो महविंभिः। तस्मादादित्यतीर्थं च जगाम कमलेक्षणः ॥ १७ [३०] 
यत्रष्टू्वा भगवान्न्योतिमास्करो राजसत्तम । ज्योतिषामाविपत्यं च प्रमावं चाभ्यप्यत ॥१८] 
तस्या नस्तु तीरे वै सर्वे देवाः सवासवाः । द्वैपायनः शुकदचैव कृष्णदच मधुसूदनः ॥१९॥ 
एते चान्ये च वहवो योगसिद्धाः सहतशः । तरसिमस्तीथे सरस्वत्याः शिवे पुण्ये प्र॑तप ॥२१॥ 
तत्र इत्वा पुरा ॒विष्णुरसुरो मधुकैटभ । आ्टुत्य भरतश्रेष्ठ ती्प्रवरसत्तमे ॥२२॥ 
दपायनख्च धमौस्मा तव्रवाष्ठतय भारत । सपराप्य परमं योगं सिद्धि च परमां गतः ॥२३॥ 


सवानो एय यिन्‌ क. 
॥, 











उसमे तीथभरष्ठ शुभ रामतीर्थं को चले गए । यहां पर महाभाग भृगुवंशी रामने 
सुमहान तप किया था ॥७]| 

त्रस उसने वहां एक दाजपेय यज्ञ से तथा दात (सौ) भ्ररवमेध यज्ञो से यजन (पूजन). 
करिया था | ९॥ 

देव ऋषियों श्रः ब्रह्म ऋषियों से सेवित उस पवित्र श्रेष्ठ तीर्थं में मुनियों को भ्रभि- 
वादन (प्रणाम) कर तदनन्तर यमुना तीथं चले भ्राए ॥११॥ 

दे महीपते-यहां पर भ्रदिति के पुत्र श्वेत कान्ति महाभाग वरुण ने निचय ही उस 
काल म राजसूय नाम यज्ञ किया था॥१२॥ 
» _ _ तत्परचात महाकऋषियो दारा स्तुत (स्तुति किए गए) टं पूर्वक बन मालाधारीं 
कमलनत वलराम वहां से श्रादित्यतीथं को चले गए ॥१७।॥ 

दे राजधेष्ठ-यहां पर प्रकाद स्वरूप भगवान सूयं ने यज्ञ॒ करके सव ज्योति्योः का 
भराधिपत्य (राज्य श्रधिक्रार) भ्रर प्रभाव (तेज) प्राप्त किया था ॥१८॥ 

„ पुनः उसी सरस्वती नदो के तोर मे इन्द्र के सहित सवंदेवता, ङष्णदरेपायनं भ्र 

शुकदेव मुनि तथा मधुसुदन भगवान श्रीकृष्ण ॥१९॥ 

इतने ये भ्रर ्रन्य वहत से अर्थात्‌ हजारो की संख्याम योग के द्वारा सिद्ध हृए । हे 
परतप (ातुश्नो को तपाने वाले) सरस्वती के उसी पवित्र कल्याण-कारी तीथं में पूवं काल 
मं भगवान विष्णु ने मथु श्र कंटम दोनों श्रघु्ो को मारकर हे भरतश्रेष्ठ उस तीर्थो में 
प्रधान भ्रं उतमताथं में स्नान क्रिया ॥२२॥ 

हे भारत उसी मे ही वृर्मात्मा द्वैपायन (वेदग्यास) ने स्नान. कर परम योग को.सम्यक 


न 


प्रकार से प्राप्त कर परम सिद्धिकोप्राप्त इए । (अथवा परम गति को प्राप्तः हए) ॥२३॥ 


माषा-रीका सरित. ५५९ 


असितो देवरर्चैव तस्मिन्नेव महातपाः । परमं योगमास्थाय ऋषिर्योगमवाप्तवान्‌ ॥२४। 
इति भी महाभारते शल्य० १० गदाप० वीर्थया० सुक्षिप्त एकेनपंचारतृतमोऽध्यायः | 


एकपंचाशत्‌तमोऽध्यायः 
तदाम्पायन उवाच- 
तत्राप्युपर्ण्रय बलो दत्वा दानानि चासवान्‌। सारस्वतस्य धर्मात्मा सुनेस्तीथ जगाम ह ॥ [३१] 
तत्र द्वादरवा्षिक्यामनादृष्ट्या द्विजोत्तमान्‌ । वेदानध्यापयामास पुरा सारस्वतो स॒निः ॥२३॥ 
तत्रापि द्त्वा वसु रोदिणियो महावलः केरावपू्वजोऽथ । 
जगाम तीथं सुदितः क्रमेण ख्यातं महद्‌ वृद्धकन्या स्म यत्र ॥५१॥ [३२] 
इति श्री महाभा० श० प० वल्देवती ° या० सारस्वतोपा० एकपचारतमोऽध्यायः ॥ 








उसी में ही महातपस्वी रसित भ्रु देवल ऋषि भी परमयोगका श्राय करयो 
को प्राप्त हो गए ॥२४॥ 
इस प्रकार श्नी महा भारत के शल्यपवं में वलदेवतीर्थं यात्रा पर्वं मे संक्षिप्त - 
उनचासवां भ्रध्याय समाप्त हा ॥ ^ 


सश्िप्त इक्यायनवां अध्याय आरम्भ 


वेशम्पायन ने कहा-बुद्धिमान वलराम वहां भी स्नान कर पुनः दान देकर 
धमात्मा मुनि सारस्वत के तीथं को चे गए ॥२॥ | 

वहीं दधीचि ऋषि ने सरस्वती को वर दिया था । सो यह्‌ है । प्रसन्न हए महामुनि 
ने सरस्वती के प्रति वर प्रदान क्रियाक्ति हे महाभागे है शुभे हे सरस्वति । मेरे प्रसाद 
(प्रसन्नता या श्रनुग्रह) से तुम सदा सव नदियों से श्रधि़ पवित्र होवेगी ॥२३॥ 

वहां पर पूवे काल में द्वादश (वारह्‌) वषं की पनावरष्टि होने पर सारस्वत सुनिने 
ब्रह्म ऋषियों को वेदों का न्रघ्ययन कराया था । वहां भी रोहिणी पुत्र महावलवान्‌ भगवान 
कृष्ण के वड़े भ्राता वलराम नेषन का दान करके प्रसन्नचित हो यहां पर वृद्धकन्या का 
विख्यात महातीथं था, क्रम से वहां गए ॥५१॥ 

इस प्रकार श्री महाभारत के शल्यपवं मे गदापवं के वलदेव तीथं यात्रा पव में 

सारस्वतोपाख्यान नाम संक्षिप्त इक्यावनवां अध्याय समाप्त हुभ्रा ॥ 


२९ श्री सरस्वती महानदी निणैयः 
द्एयाशततमोऽष्यायः 
ञदास्यायन उवाच-- | 
पत्रस्थ्चापि शुश्राव हतं शल्यं हलायुधः। समन्तपंचकदरारात्‌ तता निष्कम्य माधवः॥३३॥ [३३] 
पश्रच्छन्पगणान्‌ रामः ङुरकषे्रस्य यत्‌ फलम्‌ ॥२८॥ व 
ते षष्ठ यदुसिंहेन ङुरभेत्रफठं विभो । समाचस्यु्महात्मानस्तस्मे सष यथातथम्‌ ॥२९॥ 
इति श्री महाभा श॒० प० बलवती या० सारसवतोपाख्याने ्विपचारत्तमोऽध्यायः ॥ 


चेतुप्पंत्रशुततमोऽध्यायः 
ग्छम्यायन उवच-- 
छख तता दृष्टवा दता दायांश्च सालतः। आश्रमं सुमहद्‌ दिव्यमगमज्जनमेजय ॥१॥ [३४] 
मधूकाश्रदनपतं प्लक्न्यग्रोधसकुलम्‌ । चिरविल्वयुतं पुण्यं पनाजनपंकुलम्‌ ॥२॥ 
त षटवा चाद्वशरष्टः प्रं पुण्यरक्षणम्‌। पप्रच्छ तान्‌ ऋषीन्‌ सवान्‌ कस्याश्रमवरस्त्वयम्‌॥३॥ 


ब्व नमह वेनि 
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बधिरा अध्याय आरम्भ हुआ 


वेश्म्पायन वोले- भ्र व ठा पर स्थित ही हल शस्त्र धारी बलराम ने शल्य राजा के 
मारे जने की वातं सुन ली थी। ग्रतः वहां समन्त पंचक द्वार से निकल कर माधव 
\ धवली) राम ने कुरुक्षेत्र का जो फल है 1 उसके प्रति ऋपि समुदाय से प्रन किया ॥२८॥ 

ह्‌ विभो! कुरक्षेत्र के फल प्रति यदुसिह के दवारा प्रश्न करने पर उन सव महात्मानो 
ने उससे यथातथं (ज्यों का त्यों ) सम्यक रूप से कथन किया ॥ २९॥ 


¶ अकर्‌ श्री महाभारत कै शल्यपवं के श्रन्तग॑त गदापवं सें कथित वलदेवती्थं 
तरा म सारस्वतोपाख्यान में वावनवां श्रष्याय समाप्त हुग्मा ॥५२॥ 
ख्वातरनतां अध्याय प्रारम्भ 

केगम्पायन वोक्ले-वशराम जी कुरकीत्र का दशन कर दान योग्य वस्तुभ्रों का दान 
भरकर है जनमेजय | एक महादिव्य श्रानम को चले गए ॥१॥ 

जो महुवा श्ररुश्राम केवनमे युक्त तथा प्लक्ष (पिलखन) श्रर्‌ वट के वृक्षो से पणं 
चिरवित्त (चिरवेल) से युक्त प्रविच भ्रं श्टटल तथा श्रजुन के वृक्षो से सघन पुण्य लक्षण 
दनम एने उस वन क्रो देखकर यादों मे श्रेष्ट बलराम ने प्राश्रम वाप्री उन सव ऋषियों 
न श्रञन चिमया क्रि यह श्रेष्ठ त्राध्म दिका है ॥२॥। 


#। 





~ भधा रीका सहित : ६३ 


ते तु सव महात्मानमूच्‌ राजन्‌ हलायुधम्‌ ¦ श्ण विस्तरतो गम यस्यायं पू्वमाश्रम ॥५॥ 
अत्र विष्णुः गुरा दैवश्तप्तवांस्तप उत्तमम्‌ । अत्रास्य विधिदद्‌ याः स वरता; सनातनाः ॥५ 
अनव ब्राहमणी सिद्धा कामाररह्मचारिणी । योगयुक्ता दिवं याता तप, सिद्धा तपस्विनी ॥६ 
शतवा ऋषीणां वचनमाश्रम तं जगाम ह । छषीस्तानभिवायाथ पां हिमवतो युतः ॥९॥ 
सव्या कायाण सवाण निवत्यसुहेऽचलम्‌ । नातिद्र तत गला नगं तारष्वजा वटी ॥२०॥ 
पुण्यं तीथेवरं दृष्ट्वा विस्मयं परमे गतः परमवं च सरस्वत्याः प्टकषपरस्चवणं बर ॥११॥ [2 
सम्राप्तः कारपवन प्रवरं तीथयतमम्‌ । हसायुधस्तत्र चपि द्वा दानं महावलः ॥२२॥ 
याष्छुतः सर पुण्यं सुर्शोति विमठे शुचो । रंतपयामास पितन्‌ देवांश्च रणदुर्मदः ॥१३॥ 
तत्रोश्येकां तु रजमीं यतिभिर््राह्णेः सह । मिवावरुणयो प्रणयं जगामाश्रममच्युतः॥१४॥ ! ३६. 
इन््रोऽग्निरथम्‌ा चत यत्र प्राक्‌ ्रीतिमत्रापलुवन्‌ । तं दरे कःसवनाद्‌ यमुनायां जगाम ह ॥ 


द्ये = 9 #, , । % ष्क्‌ +~) + 
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हे राजन्‌ । वं सथ महात्मा हलधरसे बोले - हे राम! यह्‌ ग्राम पूवं (प्रधम) 

जिसका था उसको विस्तार से सुनो ॥४॥ 
यहा पर पूरव्रकाल मे परम दैव विष्णु भगवान ने उत्तम तपणियाथा। नथा श्डां 

ही उनके सव यज्ञ विधिपूर्वकं सनातन (चिर) काल तक होते रहे ।1५॥। 

यहां ही ए ब्राह्मणी सिद्ध, कुमार ग्रवस्था ब्रह्यत्नारिणी तप सेस्तिद्धि को प्राप्न 
तपस्वनी योग से युकन हुई स्वगं को चली गई ॥६।। 

ऋषियों के वचन फो सुनकर वह्‌ अच्युत हल उस श्राधममें गए ¦ जो हिमालय 
के पादवं भाग (वल) में चिद्यभान था । वहां ऋषियों ॐ अभिवादन (प्रणाम) फरक सव 
सन्ध्या कार्यों को निपटाकर तत्पश्चात्‌ पर्वत पर चहे । 

वह॒ ताल वृक्ष के चिन्ह युक्त ध्वजा वाले बलवान राग (पर्दत पर तिदूर न जार 
थोड़ी दुर) वहां से पवित्र श्रेष्ठ तीथकर देखकर परम विरम्य (प्रार्च्य) को ` भरप्न 
पूनः जो सरस्वती का उद्उम्‌ स्थान तीर्थो मे उत्तम तथा कारपदन सद्य प्लक्न प्रचवम नान 
तीथं को बलराम संप्राप्त हुए । भ्र्थात्‌ वहां पहंच गए । 

वहां पर भी महाध्सवान हल शस्त्र धारी राम ने सरस्वती के पवित्र सुशीत यु 
स्वच्छ जल म स्नान किए हुए दान देकर रण दुर्मद वलराम्‌ ने देवता रर पि्लोष्ने तर्पण 
क्रिया ॥१३॥। 

म्ररु यति (सन्याभी) तथा ब्राह्मणों के सहित ॐ च्युत वसराम एक रात्री इहं षर 
निवास करके पुनः मिव भर वरुण दोनों ऋषियों के पविवर भ्राम कोचले गए ॥ १४॥ 

यहा पर पून (पहले) इन्दर, श्रग्नि भर भ्रयंमा देवता प्रसन्नता को प्राप्तं हो चके ये । 
कारपवन से यमुना पट्टी में स्थित उस देदा (स्थान) को गए |} ९५॥ 


६२ श्री सरस्वती महानदी निणैयः 


स्नाता त्र च धमीत्मा परां प्रीतिमवाप्य च। ऋषिमिश्चैव सिद्ैर्च सहितो वै महावलः॥१९॥ 
उपाविटः कृथाः शुभाः शुश्राव यदुपुंगवः । तथा तु तिष्ठतां तेषां नारदो भगवानृषि॥ १५) 
आजगामाथ तं ददो यत्र रामो ग्यवस्थितः। जय मण्डलतवीतः स्वर्णचीरो महातपः;॥१८॥ 
हेमदण्डधरो राजन्‌ कमण्डटुधरस्तथा । कच्छपीं सुखशब्दां तां गद्य वीणां मनोरमाम्‌ ॥१९॥ 
मत्युस्थाय च त सम्यक्‌ पूजायित्वा यतव्रतम्‌ ॥२१॥ 

देवपिं पर्यए्च्छत्‌ स यथावृत्त रन्‌ प्रति । ततोऽस्याकथयद्‌ राजन्‌ नारदः सरवैधरमवित्‌॥२२ 


चरट्‌ 


सूवेमेतद्‌ यथावरृत्तमतीव कुरस्संक्षयम्‌ । दुर्योधनो हते श्ये विदुतेषु कृयादिषु ॥३०॥ 

हदं दरपायनं नाम विवेश भृशदुःखितः। शयानं घातैराष्टर त॒सार्ठे स्तम्भिते तदा ॥३१॥ 
पाण्डवाः सह कृष्णेन वाग्भिरुग्राभेरादयन्‌। स तु्यमानो बर्वान्‌ वाग्भी राम समन्ततः॥३२॥ 
उत्थितः स हदात्‌ वीरः प्रगृह्य महतीं गदाम्‌। स चाप्युपगतो योद्धुं भीमेन सह साप्रतम्‌ ॥२२॥ 
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वहां पर महावलवान धर्मात्मा वलराम स्नान करके परम प्रीति को पाकर पूनः ऋषि 
्ररमिद्धा क सहित वंठे हृए यदु दिरोमणि सुन्दर कथाएं श्रवण कर रहे थे । तत्पर्चात्‌ तिस 
भकार उनके बेठ हुए स्थान पर नारद ऋषि भ्रा गए। यहां पर भगवान वलराम विशेष 
रूप स स्थित थे। 

हे राजन्‌ ! जटा कै मंडल से भ्राच्छादितं सुदोभित पीताम्बर धारी महातपस्वी 
स्वणे दण्डघारी तथा कमण्डलु हाथ में लिए हृए तथः सुरीली मनोहर रूपवाली उस कच्छपी 
तीणा को ग्रहण करिए हृए थे ॥१९॥ 


उनके सन्मुख खड होकर तथा विधिपूरवक पूजा करके कुररो के प्रति (साथवा 
विर्ढ) जसा वृतान्त हु्रा । उसको बलराम ने संयमव्रत वाले देव ऋषि नारद से भली 
रकार द्धा । हे राजन्‌ तदनन्तर सवधम के ज्ञाता नारद मुनि ने भ्रति ही कुर कूल का संहार 
प वृत्तान्त जम हुश्रा 1 यहं सव उन वलराम के सन्मुख कथन किया ।२२॥ 





नारद वोने--गल्य राजाके मारे जाने पर श्रौर कपाचा्ये, श्रदवथामा, कृतवर्मा 
दन तीना क पलायन कर जाने पर रस्यन्त संतप्त दुर्योवन ने दैपायन (व्यास) हद (बडे 
सरोवर) मे प्रवेद किया ।॥३१॥ 

तव उस माया मन्त्र से स्तम्भित जल मे शयन करने वाले धृतराष्ट्‌ पुत्र दुर्योधन को 
भगवान्‌ श्री कृष्ण के सहित्र पाण्डवो ने निष्ठुर वचनो से पीडित क्रिया। हे राम! वह॒ 
वलवान वीर उग्र वाणी से पूणं पीडत हृभ्रा एक महा गदा को ग्रहण कर हृद से उठा । भ्रु 
इस समय वह भी भीम के साथ युद्ध करने के लिए प्राप्त हुमा । वा समीप गया ई ।॥३३॥ 


[ 





माषा-टीका सहितः ६६ 
मविभ्यति तयोर युद्धं राम सुदारुणम्‌ । यदि कौतुहठं तेऽस्ति व्रजमाधव मा चिरम्‌ । 
पर्य युद्ध महाघोरं शिष्यो्यदि मन्यसे ॥२४॥ 

वेदम्पायंन उवाच-- 
नारदस्य वचः श्रुता तानभ्यच्वं द्विजषेभान्‌ । सर्वान्‌ विसर्जयामास ये तेनाभ्यागताः सह ॥३५॥ 
गम्यतां द्वारकां चेति सोऽन्वशादयायिनः। सोऽवतीयाचल्भर्ात्‌ प्टक्षप्रसवणाच्छुभात्‌ ॥३६॥ 
ततः तमना रामः त्वा तीफठं महत्‌ । विप्राणां संनिधौ इरोकमगायादिममच्युतः ॥२७॥ 
सरस्वतीवाससमा कतो रतिः सरस्वतीवाससमाः कुतो गुणाः 1 
सरस्वतीं प्राप्य दिवं गता जनाः सदा स्मरिष्यन्ति नदीं सरस्वतीम्‌ । “ 
सरस्वती सवेनदीषु पुण्या सरस्वती लोकडुभावहा सदा । 
सरस्वतीं प्राप्य जनाः सुदुष्करतं सदा न शोचन्ति प्र॒ चेह च ॥३९॥ 


ततो युहुसेहः प्रीत्या प्रेक्षमाणः सरस्वतीम्‌ । हयैुक्ते रथं शुभमातिष्ठत परं तपः ॥४०॥ 





हे राम | उन दोनों में भ्राज भयानक युद्ध होगा । हे माघव ] यदि तुम्हारी श्रभिलापा 
है । तव जाभ्रो । चिर (दरी) मत करो । यदि मानते हो । तव (तो) श्रपने दोनों चिप्यों 
, का घोर युद्ध देखो ॥३४॥ 


वंशम्पायन ने कहा- नारद के वचन को सुनकर उन द्विज शरेष्ठो का पूजन करके जो 
उनके साथ भ्राए थे । उन सवको विसजंन कर दिया ।।३५॥। 


तथा उन्होने भृत्यो को भी द्वारका को जाभ्नो एसी श्राज्ञा दी । पुनः वह्‌ राम तीर्थो के 
महाफल को सुनकर प्रसत्त मन पूरवंक उस शुभ प्लक्ष प्रस्रवण नाम पवत श्रेष्ठ से उतर कर 
अच्युत ने विप्रो के समीप यह्‌ इलोक गाया ॥ ३७॥ 


सरस्वती महानदी के तट पर वास करने के समान श्रानन्द मौर कहां है । तथा 
सरस्वती नदी के वास समान भ्नन्यतर गुण भी कहां है । सरस्वती नदी को पाकर स्वगं नें 
गए हए मनुष्य सदा ही सरस्वती को स्मरण करेगे । सरस्वती सब नदियों मे पवित्र. श्रः 
सरस्वती सदा संसारके शुभ (कल्याण) भ्रथं वहने वाली है। सरस्वतो को पराप्त कर 
मनुष्य इस लोक भरर प्रलोक मे कभी शोक नहीं करते ॥३९॥ 


तत्पश्चात्‌ पनः पुनः प्रेम से सरस्वती को देखते हए शत्रभ्रों को तपाने बाले रान 
घोड़ों से युक्त सुन्दर वा उज्जवल रथ पर बैठ गए .॥४०॥ 


[11 


१६ \ 


६४ श्रौ सरस्वती महानदी निणेयः 


स॒ श्ीधगामिना तेन स्थेन यदुपुंगवः । दिदुक्षुरमिसंश्राप्तः शिष्ययुद्धमुपरस्थितम्‌ ॥४१॥ 
इति श्री महामासते शल्यपर्वणि गदापर्वै° वल्देवतीथयात्रायां सारस्वतोपाख्याने 
संक्षिप्तः चतुपचाशञत्तमोऽध्यायः ॥ 


। विदः कृसारस्वततोधयात्रायाः तपश वनम्‌ 
[श्री परदभागवतमहपुराणोक्तम | 


इत्थं व्रजन्‌ भारतमव वधं काठेन यावद्रतवान्‌ प्रभासम्‌ । 
तावच्छशास शितिमेकचक्रामेकातपत्रामाजतेन पाथः ॥ ` ०॥ 
तत्नाथ शुश्राव युद्धिनष्टि वने यथा वेणजहिन सश्रयम्‌ । 
सस्पधेया दग्धमथानुशोचन्‌ सरस्वतीं प्रत्यगियाय तुष्णीम्‌ ॥२१॥ 
तस्यां वरितस्यादानसो मनोश्च एथोरथाग्नेरसितस्य वायोः । 
तीथं सुदासस्य रतां गृहस्य यच्छ्रद्धदेवस्य स॒ आसपने ॥ : २॥ 


वहू यद्‌ वंदा शिरोमणि शीघ्रगामी रथ के द्वारा उपस्थित (प्राप्त) शिष्य युद्ध कों 
देखने कौ इच्छा मे वहां जा पहुचे ॥८१॥ 
इस प्र्नर श्रीमहाभारत कँ शल्य पवं के गदा पर्वान्तगंत वलदेव तीयं यात्रा में 
सारस्वतोपाख्यान मे सकिप्त चौवनवां म्रध्याय समाप्त हश्रा ॥ 


न क्य क त {म नः ष कक ~ ् म < ०९ 212 1 ~ (4 ९ 
विदुःकडठारामी की गद शरस्परी के तटववीं तीथ फी दात्रा का रष्षेप ते वणेन 
< 4 +~ 
[ श्वीनद्भारवत महापुराण 4 ~ 


दस प्रक्नार भारतवषं मे ही गभमं करते हुए विदुर्‌ जितने तमय में प्रभासक्षेत्र गए 
उतन काल मं राजा युधिष्ठर भगान कृष्ण की सहायताने एकः ही सेना तथाएक ही छतर 
वली भूमि क। चासन छरने लग गर शर्थात्‌ चक्रवर्ती राजा हो गए ॥२० 

तद॑न्दर्‌ उस प्रनासक्षैत्र भं विदुर ने परस्पर की स्पर्धा (दप्था) से उत्पन्न क्रोध रूप 
म्रग्निस सुह्दा का विनाद्य इना' वह्‌ एसे है-जिस प्रकार वासो के परस्पर संघर्षसे 
उत्पन्न ब्नि निज श्राश्रय शतं वन ॐो दग्य कर दे. पद्चात उसे श्रमुसार शोक करते 
हुए मौन दोर सरस्वती के विलोम (पदिचम से पूर्वाभिमुख) होकर चते ग्राए ॥२ १।। 
उस सरस्वती के तीर मे त्रित मुनि, उशना (गुक्र) मनु" पृथु उसके अनन्तर ग्रग्नि, 


| 


२, वायु तथा सुदास, गउवो, स्वामी कार्तकिय भ्र श्राद्धदेव इन सव क्रा जो जो तीथं था उन 


फा सेवन (स्नान) भ्रादि किया ॥२२॥ 


भां-टीका तदिक्त“ ६५. 


अन्यानि चह द्विजदेवदेवैः कृतानि नानायतनानि विष्णो, । 
भत्यगसुख्याकितमन्दिराणि यदरनात्‌ कृष्णमनुस्मरन्ति । 
ततस्त्वतिव्रज्य सुराषटरखद्धे सोवीरमत्स्यान्‌ कुरजांगलोंर्च । 
काठेन तावद्यजुनासपेत्य तबोद्धवं भागवतं ददद ॥२६॥ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे विदुरोद्धवसंवादे प्रथमाध्याये चोक्तम्‌ ॥ 


उरास्वायम्धुवमनुशृन्‌ सारसख्तानां तीनां यात्रायाः संकेपेण वर्णेनय्‌ 
| श्रीमद्‌भागवत |] 
| श्री मगवानुवाच- 


प्रजापतिसुतः सम्राण्मयुविंख्यातमगलः । बह्मावरी योऽधिवसंखस्ति सम्ताणवां महीम्‌ ॥२९५॥ 


9 

भरं इस भरमि में भ्रन्य (दूसरे) भी जो तीथं स्थान द्विजदेव (ऋषि) तथा देवताभ्रों से 
रचित है । भ्ररुभ्रंग भ्रंग भ्रति होने से प्रत्यंग नाम प्रायुध (्रस्त्र) उनमें मुख्य जो चक्र 
है । उससे चिह्नित स्वणं कलश युक्त भगवान विष्णु के मन्दिर जिनमें ह। एसे क्षें 
(तीर्थो) का भी सेवन (स्नान निवास आदि ) किया जिनके दन से, पश्चात्‌ धी इष्ण को 
लोक स्मरण करते है ॥२३॥ ५ 








भर उस प्रभास क्षेत्र से चलकर बहुत धान्ययुक्त सु राष्ट (काियावाड) सौवीर भ्र 
मत्स्य देशो तथा कुरुक्षेत्र के जंगलो को पार कर जितने सम्य र्म य मुना तट पर पहुचे, उतने 
ही काल में द्रारकासे प्राए हृए उद्धव को जो भगवान भीङृप्ण का परम भगत था वहां 
(यमुना तट पर) देखा ॥२४। 


इस भकार श्री भागवत महापुराण के तीसरे स्कन्ध के विदुर उद्धव संवाद 
नाम प्रथम भ्रच्याय में कहारहै॥ 
पूषैकाल मे स्वायुव मनु के ठारा मी क गई सरस्वती सम्बन्धी (तयी) 
तरथा की यात्रा का संक्षेप मे वर्णन 
[ यह भ्रीमदूभागवत में वणित ई ¡ 
श्री भगवान्‌ वोले- प्रजापति ब्रह्मा जी का पुत्र सभ्नाट (चक्रवर्ती) मनु विख्यात है 


मंगल भ्रभ्युदय भर्थात्‌ सदाचार लक्षण रूप उन्नति ) जिसका वह ब्रह्मावतं मे अधिकं - 
बास करता हुभ्रा ह सात समुद्रो वाली पृथिवी का रासन करता है ।२५॥ 





६६ रो सरस्वती महानदी निणैयः 
आयास्यति दिदष्षस्तां परद्लो धमकोविदः ॥२९॥ 

मन्य रव्राच-- 
एवे तमतमाष्याथ मगवान््व्यगक्षजः । जगाम बिन्दुसरसः सरस्वत्या परिभरतात्‌ ॥३३॥ 
भनुः स्यन्दनमास्थाय शातकोम्भपरिच्छदम्‌ । उपायादाश्चमपदं मुनेः शान्तत्रतस्य तत्‌ ॥२७॥ 
यस्मिन्‌ भगवतो नेत्रानन्यपतन्नश्चविन्दव । कृपया सम्परीतस्य प्रपन्नेऽपिंतया -भृशम्‌ ॥२८॥ 
तद्रविन्दुसरो नाम सरस्वत्या परप्छुतम्‌ । पुण्यं शिवामृतजलं महपिंगणसेवितम्‌ ॥२९॥ 
विदय तत्तीथवरमादिराजः सहात्मजः । ददे मुनिमासीनं तस्मिन्‌ हुतहुताशनम्‌ ॥४५॥ 
विद्योतमानं वपुषा तपस्युग्रयुजा चिरम्‌ 1 इति श्रीमद्भागवते ३ स्क० २१ अध्याये ॥ 
रतां दुहितर सम्राट्‌ सदृक्षाय गतव्यथः ॥२४॥ 
आमन्त्य तं सनिवरमलङ्ञातः सहायुगः । प्रतस्थे रथमारुद्य सभायेः स्वपुरं दपः ॥२९॥ . 





वह धमं का ज्ञाता तुम को देखने की इच्छा वाला परदव (परसो) श्रायेगा ।1२६॥ 

मत्रे वोले-- इस प्रक्रार उन कदम ऋषि की स्तुति के पदचात्‌ भाषण करके निरु 
भूत इन्द्रियों मे प्रादुभृत होने से प्रव्यगक्षजनाम भगवान तदन्तरं उस सरस्वती नदी से 
परििप्टित विन्दुसर तीथं से चने गए । उसी दिन मन्‌ सुवणं की सामग्री से युक्त रथ पर 
स्थित होकर चान्त त्रत कदम मुनि के उस प्राश्रम स्थानके समीप श्राए 1३७ 

जिन शरणागत मुनि के प्रति श्रपेण की हुं कृपा से व्याप्त भगवान के नेत्र से्रश्र 
(आंसू) ॐ विन्दु गिरेथे। वही सरस्वती के जल से प्लावित पवित्र भ्ररोग्थता जनकं तथा 
भयत के समान स्वादिष्ट जल भ्रं महपियों के समुदाय से सेवित विन्दु सरोवर नाम 
ताध या ।३९॥ 

भ्रात्मजा (पुत्री) के सहित श्रादिराज मनु ने उस श्रेष्ठ तीथं में प्रवेश कर ब्रह्मचारी के 
योग्य प्रन्तिहोच्र करक वठे हुए मुनि को देखा ॥४५॥ 

जो चिरकाल तक्र उग्र तप मे युक्त शरीर से प्रकारित हो रह्‌ थे। इस प्रकार 

श्रौमद्भधागवत क तीसरे स्कन्दके २१वें अ्रध्यायमे कहादटै॥ 

योग्य वर के लिये दान की गई कन्याको देखकर महाराज मनु चिन्ता से रहित 

हो गए1२४॥ । ¦ 


, उस मुनि श्रेष्ठ से श्रनुमति लेकर उनकी भ्राज्ञा से भ्रनृगामी श्रृतयों सहित तथा भार्या 
कै सहित राजा ने रथ पर श्राष्ढ होकर स्वपुर को प्रस्थान किया ॥२६॥ 
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भाषा-टीका सहित ६७ 


उभयोऋषिकुल्यायाः सरखत्याः सुरोधसोः । ऋषीणासुपशान्तानां पर्यन्नाश्रमसंपदः॥२७ 
तमायान्तमम्तरित्य ब्रहमावतौखजाः पतिम्‌ । गीतसंस्तुतिवादिवःपर्युदीयुः भ्ह्षिताः ॥२८॥ 
बहि्मती नाम पुरी सवसंपत्समन्विता । न्यपतन्‌ यत्र रोमाणि यजञस्यागविधुन्वतः ॥२९॥ 
शाः काशस्त एवासन्छृखद्धर्तिवचसः। ऋषियो यैः परामाव्य यज्ञघ्ान्‌ यज्ञमीजिरे ॥३०॥ 


| 


दति श्रीमद्भागवते महापु तृतीयस्कन्पे द्वाविंरातितमेऽभ्याये कथितम्‌ ॥ 


श्रीमदुभागवतस्योपि स्वना सःखलास्तटे वभू 
( श्रीप्रद््‌भागवतम्‌ | 
दाक उवाच-- 


निगते नारदे सूत भगवान्‌ बादरायणः । शरत्रास्तद मिप्रतं ततः किमकरोदिमुः ॥१॥ 


(मि 0 |, =, 11 7 ` छे जक खि 
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~~~ ~ 

प्रत ऋपिकूल हितेपिणी सरस्वती नदी ॐ दोनों तटों पर विद्यमान निवृत्ति परायण 
च्पियों क ्राश्रमों की समृद्धि वा सौन्दयं को देखते इए स्वपुर (राजधानी) को चले आाए। 
उन्न प्रपने स्वामी राजा को भ्रात्रा हुश्रा जानकर परम हयं से युक्त ब्रह्मावतं से भ्रागत प्रजा 
गीत स्तोत्र तथा वाजव्रों (बाजे) कै टरा स्वागत करने के लिए भ्रागे गई ॥२८॥ 

वद्प्मती नाम की पुरी (राजधानी) सव प्रकार की समृद्धि से युक्त थी तथा यहां 
पर श्रंगो का कम्पित करते (मुन नते) हृए वराह भगवान्‌ के रोम गिरे ये ॥ २९॥ 

वे टी कृशा श्र शाप (काटी) रूप से उत्पन्न हए जो नित्य हरे रहते हैँ । जिनके 
द्वारा ऋषि लोग यज्ञ नाशिक राक्षसो को तिरस्कार कर यज्ञ (विष्णु भगवान्‌) का यजन 
पूजन करते टं । यह्‌ ब्रह्मावतं की महिमा वर्णन की गई ठे ।॥३०॥ 

दस भकार श्रीमद्भागवत महापुराण के तीसरे स्कन्ध ॐ भ्रन्तगंत वाइसवें 
अध्याय मे वर्णेन है॥ 


शमहूगागवतमहपुराण की स्वना भी सरस्वती नदी कै तट प्र हृ थौ 
[ यह उस्रा ही वाक्य है ] 


#। 


जसे शौनक्‌ वोले-दे सूत ! नारद मुनि के रा्नम से मिकल जाने के अनन्तर उनके 
भरमिप्रेत (श्रिय या ईप्सित) को सुनने भ्रथवा जानने वाले समथ भगवान्‌ बादरायण 
(वेरो का वन है भ्राश्रय जिनका उन) व्यास मुनि ने क्या किया ॥१॥ 


६८ श्री सरस्वती महानदी निणयः 


सूत उवाच-- 


ब्रह्मन्यां सरसखत्यामाभमः पश्चिमे तटे । शम्याप्रास इति प्रोक्त र्षीणां सत्रवधेनः ॥२॥ 
तस्मिन्‌ स्वाश्रमे व्यासो बद्रीषण्डमण्डिते। आसीनोऽप उपर्य प्रणिदध्यो मनः स्वयम्‌॥३॥ 
भक्तियोगेन मनसि सम्यक्‌ प्रणिहितेऽमरे । अपदयत्‌ पुरुषं प्रव मायां च तदपाश्रयाम्‌ ॥४॥ 
यया मोहितो जब आत्मानं विराणासकम्‌ । परोऽपि मनुतेऽनर्थं ततत चाभिपचते ।५॥ 
अन्थेपशमे साक्षात्‌ मक्ितियोगमधोक्षजे । ोकस्याजानतो विदरर्चत्रे सातरतसंहिताम्‌ ॥६॥ 
यस्यां त्रै श्रूयमाणायां कृष्णे परमपुरुष । भक्तिरुत्पद्यते पसः शोकमोहभयापहा ॥७।॥ 
स॒ संहिता भागवतीं कतालुक्रम्य चात्मजम्‌ । डुकमध्यापयामास निवृत्तिनिरतं सुनिः ॥८ 


इति श्रीमद्मागवते महापुरा० प्र° सं द्रोणिनिग्रहेनाम सप्तमेऽध्याये ॥ 

सूतं वोले- ब्रहम नदी सरस्वती कै“ र' पर ऋषियों के यज्ञो को वद़ाने वाला बह 
आश्रम शम्याप्रास (शमी काष्ट को वलवान पुरूष के द्वारा चुमाकर फंकने से जितनी दूर पर 
गिरे उतने भदेश को) इस नाम से कथन किया है ॥२॥ 

उस वेर के वृक्षों के समूह से सुशोभित भ्रपने भ्राश्रममें वेठे हृए व्यास्जी ने जल 
का श्राचमन करके श्रपने मन को समाधिस्थ क्या ।॥३॥ 

भक्तियोग से सम्यक्‌ (भली प्रकार) से समाहित शुद्ध मनमें प्रथम परम पुरुष को 
प्र उसके अ्राश्चय रहने वाली माया को देखा 11४1 


जिससे सम्यक्‌ प्रकारसे मोहित हु्रा जीव तीनोंगुणोसे परे होने परर भी श्रपने 
भ्रात्मा को त्रिगृणात्मक (शरीर रूप) मानता है। श्रु त्रिगुणो के ्रभिमान कृत श्रन्थ 
( जन्ममरण) को प्राप्त होता है ्रथवा कतंत्व भोक्तृत्व भाव को प्राप्त होता दै ॥*५॥ 

श्र श्रनथं का उपशम (निवतं) जो भगवान ग्रधोक्षज (श्रधः है इन्दिय जन ज्ञान 


जिसे उस) मं साक्षात भक्ति योग है । उसको भी देखा । यह्‌ स्वयं देखकर उस सर्व॑ज्ञ 
मुनि ने भज्ञानी लोक की कल्याणां सात्वत (भागवत नामक) संहिता की रचना करी ।1६॥। 
जिसके श्रवण काल में ही परम पुरुष श्री कृष्ण में श्रोत्ता भक्त पुरुप के हृदय मे शोक 
प्रर मोह तथा भय इन तीनों का नाश करने वाली भक्ति उत्पन्न होती है ॥७॥ 
उस मुनि व्यास जी ने श्री भागवत संहिता को रच कर तथा शोधन करके निवृत्ति 
मं तत्पर म्रपने पृतच्र शुकदेव को श्रध्ययन कराया था ॥८॥ 


„ इस प्रकार श्रीमद्धागवत्तमहापृराण के प्रथम स्कन्व में ्रदवथामा के निग्रह 
नाम सातवं भ्रघ्याय में कहा है॥ 


 करण्कायन्या- न सरन्न क -क्न्य अ. कक प्छ 


क्क 
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इदानीं विलोमानुलोमाभ्यां दशमहानदीनाभनक्रमेण वर्णनं तरि 


१ 
¢) क, {िि क 


येन तयोयथाथनिणेयो मविष्यति यथा सवं ग्रहाः प्रतयङ्सुखा एव गच्छन्ति । तथव 
करमेण पूर्ादारभ्य प्तयुङूमुखं गणनं मनुलोमालुक्रमोऽस्ति । अस्माद्विपरीतक्मेणा्थासथिमा- 
दारभ्य शर्मङ्युखं गणनं विलोमानुक्रमोऽस्ति । परं तु श्री ऋग्रेदसंहितायास्तृतीयेमण्डले 
विजोमानुक्रमः प्रथमं प्रदरितः । तनैव हेतुना मयापि प्रथमं विलोमानुक्रमो वण्धते । 
दृषहत्यां मादुप आपयायां सरस्यां रवदग्ने दिदीहि । 
इति ० ३ म० १३ सू० ४ मं०॥ 
(दृषदती आपयाया सरस्वती) 
श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे भरतागमनव्याजेन गिखिजात्पुरादागमनकाले माग- 
प्राप्तानां नदीनामनुक्रमेण च वर्णनम्‌ ॥ 


कि, र) ऋ ® 
एङ्सप्ताततम सग 
स॒ प्राङ्मुखो राजग्हादभिनियाय वीर्यवान्‌ । 
ततः सुदामां द्युतिमान्‌ संतीयंवेक्ष्य तां नदीम्‌ ॥१॥ 





अव्र विपरीत ओर अचुद्कू रूप से दशमहा नदियां का अनुक्रम वणन किया जाता 


जिससे सरस्वती प्रौर दृश्चती दोनों का यथार्थं निर्णयो जाएगा जसे सवर नर 
परिचम मुख ही गमन करते हैँ तंसे ही पूवं दिशा से भरारम्भ करके परिम मृख (परिचरः 
को भ्रोर) गणना श्रनुलोम भ्रनुकम शास्त मे लिखा है । इससे विपरीत करम से भर्थात्‌ परिचम 
से भ्रारम्भ करके पूवं मुख (ग्रोर) नदियों की गणना विलोम भ्रनुक्रम कहा ह। परन्तु 
शरी ऋर्वेद संहिता के तीसरे मण्डल में प्रथम विलोम भ्रनुक्षम प्रदरेन वा (वर्णेन) किया द । 
उसी कारण से मैने भौ प्रथम विलोम भ्रनुक्रम वर्णेन किया है। जेसे-हे रने! मनुष्यों 
के संचार योग्य दुश्रंहती, आपयाया, सरस्वतो इन तीनों मसे किसी एकके तटपर 
प्रज्वलित होवो तथा हवि को दहन करो । दृश्रु्ती श्रापयाया सरस्वती । 

श्री वाल्मीकीय रामायण में श्रीमान्‌ भरत के भ्रागमन के व्याज (वष्टाने) से 

पुरश्रे्ठ गिस्व्रिज ( केकयदेश ) से भ्रागमन काल मे (मागमे) राते 
वाली महानदियों का क्रमसे वर्णन कियाद ॥ 


इकहत्तरवां सभं 
उस बलवान्‌ भरत ने राज गृह (नाना के धर) से निकल कर पूर्वं दिक्षा को यमन 


9, 


७८" श्री सरस्वती महानदी निणंयः 


ह्ादिनीं दरपारां च भरत्यर्‌ ` श्रोतस्तरगिणीम्‌ ॥२॥ 

गरतद्रमतरच्छीमान्‌ नदीमिक्ष्वाङनन्दनः । 

एल्धान नदी ताला श्राप्य चापरपर्वतान्‌। शिटमाकुवेैतीं वीत्वा आग्नेयं शल्यक्षेणम्‌ ॥३॥ 
सत्यः युचिभूतवा प्रेक्षमाणः रिखवहाम्‌। अभ्यगात्‌ स महारोखान्‌ वनं चेत्ररथं प्रति ॥9 


।} ५ | 


परन्वतीं च रोगा च युग्मन प्रतिपद्य च । उत्तरान्‌ वीरमत्स्यानां भारुण्ड प्राविशद्‌ वनम्‌ ॥५॥ 
भनी च कटिगाख्यां हादिनीं पवतव्रताम्‌। ययुनां प्राप्य सतीणां वल्माखासयत्‌ तदा ॥६॥ 


२? ॥ उश्के पस्चात्‌ वह्‌ तजस्वी मृदामा महानदी का दशन करके उसक्रो पार करके भ्रौर 
भीरः र उक््वाकु नन्दन ने दुर है पार (पाट) जिसका उस वादिनी नदी को पार किया। 
रश; बाली परिम वाहन चतद्र (सतलुज) महानदी को एलधान नगरमे पार कर 
य) श्रर श्नपर (नीचं के लघु) पवतां में श्रथवा पवेत देदा मे पहुंच कर! पुनः श्रग्नि 
न्य केपंण दद को ्रपने वेग से वहा कर लाई हुई चिलाग्रों से पणं कर देने वाली 
कहा) को तर कर (पार कर) तथा उन सत्य प्रतिज्ञ भरतजी ने लौचभ्रादि 
छः ६ टकर पनः उसने जिल्नावहा (दुञ्चहटती) तथा महादोलो (हिमालय क शिखरो) 
श दन्न इरत हए चत्ररथ वन के प्रति प्रस्थान किया ॥४॥ 
: सरस्वती को मन्दाकिनी के संगमसे पार कर तथा दीर मत्स्य देशों के उत्तर 
दर भारुण्ड वन मे प्रवेश करिया ॥५॥ 
पवेनोमे धिरी हृद त्था वेगवाली तथा (तसे) कल्ल नाद करने वाली 
दृ =भनामसे प्रसिद्ध यमुना तदी के समीप पहुंच कर पुनः जव पार हए तव भरत 
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4 स्त विश्वस कराया ॥६॥ 
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९, अद्च्तरासङ्कः इश धमनि - सन्ततः । द कृष्ण | आप सरस्वती नदी के तट पर बारहवा 
यज्ञ भं अपने उत्तराय वक्र को त्याग देने से 


ह्न 


यः ‰-णसरस्दत्यां सत्रद्धादरवापिके ॥१४॥ ध 
प्रायधमनिओं से व्याप्त कृश शरीर वले हो 


गए थे ॥१४॥ 
 पदाचमे देवमृधौ तुभिरमधुमूढन । हे मधुसुदन कृष्ण | आप सवके आश्रय ओर 
यन; भूर्त्तना वै द्स्ण चैत्ररथ धन ॥२३॥ देवताओं म रष महान्‌ तेजस ह ओर चैत्ररथ 
वन में अनेक गज्ञो से यजन किया है ॥२३॥ 
दधः नारायण पुरा कतुभिभूरि दक्षिणः । तेम हे नारायण ! हे भीष्ण | आपने पूर्य ऊ 
२ अस्स्ट सडाक्षत्रं दप्ण चत्र वन ॥४१ म चेत्रथ दन मै महादश्षिणा वाजे अनेक यज्ञा 


के द्वारा महायजन क्रिया था ॥४१॥ 
द शस. मा. व. प. द्रीपदश्रासत द्रादनोऽध्यायेः॥ इस प्रकार श्रीमहामारत के बन पर्वं मेँ कहा ह ! 
० पनम हति ६ कि रामाय अर में यमुना कुर्डिग नाम से लोकम विद्यात थी। यदह कुर्ग 
तन अकः क ही जयर्रंल नाम प्रतत द्रता है। रेतेद्ी वतमान में सरस्वती माकण्डा नामसे 





पिपी णमी मी णि 





अनुखोम भयुक्रम के बोधक प्रमाण 


यः सिक 9 क = 








(क ) प रे मि ति । 7 त ओ भो ` णोभा का + भाः, 


2 [ हे ग्ने | हे यमुने | हे सरस्वती | हे य॒दि । तथा हपरण्णी ! मेरी सतुति को 

१० स्वीकार करो ओर असिक्नी क सदित हे मरुद्षधे ! तथा वितस्ता के तथा सुषोमा के 

सुपोमया ॥ सदत | दे आर्जीकीये ¡ मेरे द्वारा संबद्ध (रचित) इस स्तुति को श्रवण करो। उषद्रती का 
सरस्वती मे अन्तर्भाव कर दिया ह । सुपोम। कोई रीभागान्तीय नदौ है ॥१॥ 


गचिव सीसा- 
", मर्नश्रधा, 


वेम्पाचम सुनि बोलट-दे जनमेञ्य | भरनयंरमे भरष्ट पण्डव वन मं वास कनं 
ऋ। उदर्य (नश्च) करके अपने अनुग।मियों क साथ गङ्गातट म कुर्षे्र को गए ॥१॥ 


वे पाण्डव अमुना श्चौर सरस्वती, दपद्वती इन पीनां को फम २ सेवन करके तथा एक 
वनसे दी दृरारे वन को सेवन करके निरन्तर प्थिम दिशा को चल गए ॥२॥ 
ट्स प्रकार महाभारत के वनपवं कै ५ अध्याय मे कटा है ॥ 

दै पाण्डव | यहां पर समुदरपयेन्त गमन वरने मे समश्रं सहाविगवती यमुना 
वृषती दै । वह्‌ उत्तर दिश ३। 

त्‌ाच की मला धारिणं करने बा, दर्म { दर्म शब्द्‌ करने वासी } 
मटाप्विने सर्वत नदी भीख्धर्‌ दीदे नथा बह र्‌ ट भू १५. { महापदि रप्र 
नद सिगयत द्‌ । 
॥ | हस प्रकार श्री महाभारत २ वन पव येः ९०्यें अन्यि प कटाहे 1 
अमुना, सरस्ती, दषद्तौ ये सव ऽदानयी > । 

दस प्रय शीमदूमागचत्‌ महापुराण >, ५ स्थन्धे म सुचनकोदावणन नाम 
तस्व दन्धाय्‌ च (मा ६ ॥ 


{दया म यसा, यमुना, सरस्वती अ. 1 


यष मीम कि, १ 7771 ° 7 त 7 7 1 


क्‌ च्चः कर > द ~ 1 त्‌ = ५ 
इ भरकर द्वा भार < ९५ ९२ सन्यायसं 1," द ॥ 
र ३ [त [+ 
¦" "सर. कापयन्त, यरुन्म अर्‌ सास्ना 4.६; 1 नो ‹ स दनन्ते ₹ 1 
41 ५1१ दुरवीभ्‌ागेत = सदम "न 4 य ५ कसाद्‌ ४ 


पर| 


भ "ग म चक, 3 क जी क जया चि कका जि तिने = क 


1 जकः ॐ ऋ = 


को भिया 





सख्याङ्काः ,' मन्थस्य नाम 


० 


हि 1777 


= ऋ = कः 


म य त 


ऋग्वदुस्य 
३ मण्डले 


वार्मीकीय - 
रामायणे 
७१तमे स 
अयोध्या 


काण्ड 





क जज ज दो 9 ॐ जो कः भ ॐ = 


भि क 


विखोमानुऽमस्य बोधकानि प्रमाणानि 


ज त जा आः आ¬ तः ज = तातः ताः जः चा चया जः च कतः = ऋ = चि चः = चाकः चि = = 





ऋग्येद्‌ ३ मण्डरे १३ सूक्त ४ मन्त्र ॥ 
दषद्ती आपयाया रूरस्वती 


स प्राङ्मुखो राजगृहादभिनियाय वीर्यवान्‌ । 
ततः सुदामां य॒त्तिमान्‌ संतीयावेक्ष्य तां नदीम्‌ ॥१॥ 
सुदामा नदी 
ण्ड र #। ।- # 
हादिनीं दूरपारां च श्रत्यक्स्रोतस्तरद्धिणीम्‌ । 
१ य | - ॐ 
दःतद्रमतरच्छामान्‌ नदीमिक्ष्वाङ्नन्दनः ॥२॥ 
4२ ११ + 3 १६ व १५ 
एटधानः नदीं तीत्वौ प्राप्य चापरपशतान्‌ । 
हयादिनी तद्र 


च 1 ५ # | द 
शिखामाङवैती, तीत्वौ भाग्नेये दाल्यकर्पणम्‌ ॥३॥ 
रिटावहाया विदेषणमस्ति न त्वन्या नदी। 


शिखाबहा नदी 
ॐ चु ॥ 1 । | ४६ 
सत्यसस्धः शुश्दसृत्वा रक्षमाणः सिष्टाव्रहाम्‌ । 
१3 १ "९ ९ < 9 


अभ्यगात्‌ स॒ महाशैलान्‌ वन चन्ररथं प्रति ॥४॥ 

सरस्वतीं च ग्धं च युग्मेन प्रतिपद्य च) 

उत्तरान्‌ बीरमत्स्यानां भारुण्डं प्राचि दनम्‌ ॥५॥ 
सरस्वती नदी 


च (1 क | 1 १4 
वर्गनीं च कुलिद्गाच्यां द्वादिनीं वर्व॑तादताम्‌ । 
र | 4 १९ 5 ५ ५ 


वलमाश्वासयत्‌ तद्धा ॥६॥ 
मूना नदा 


यमुनां प्राप््र' सतीर्णा 

सगा दतरा सोऽगरुधान मदानदीम्‌ ! 

उशाखाद्‌ राववस्तृणण प्राग्रे विश्च पुर ॥५॥ 
गन्ना नदा 

म्प गनरं प्रास्क्ट तीत्वी --- --- --- 


द 59 २ £ 
47 "~ टगर गार त: 1 


ति , ति 7 । ` 7 1 7 प त 1 1 पि पि णौ | भ ध 


दपद्वत्यां मानुष आपयायां सरस्वत्यां रेवदग्ने दिदीदि ॥ 


कः क कका नि 1 । 


षाग भभ अ कक ज यः ॐ) आः जः = अ आ = == जः 


दश महानदिषों श्र सुखपर्वक बो 


सिन्धु से गङ्गा महानदी पन्त विराम (विपरीत) तथा अनुरोम (अनुङ्क) अुक्रम से शहानदिरयो ॐ व्॑मान-काःं 








== जः @ 
पि "त गक वाको तः पत त काणो त तो, त जः ` भ जन क किमक #- 


विखोम अनुक्रम के बोधक प्रमाण | समकिक भौर शाखो क्त नामों छा विलोम भयुरोम अः 








[री 


+ प ~ † म ॥ ५4 [~ ~ क च स ज [4 
( हे मे! त के स दपद्वत, आपयाया तथा सरस्वती के मध्य | सिन्ध, ल्म › चनावै, रावी, व्याप, सतन, ष्र्‌, म्ल य 
सिन्ध 
स्थान या तर्‌ म भ्रज्च।छत ह्‌ 2. नध, वितस्ता, चन्द्रे भागा, इरावती, विपदा, शतु, चपदवसी, स 
इस प्रकार %ग्वेद्‌ मे कहा द ॥ 
वह बलवान्‌ भरत जी राजभवन से निकल कर पूवै दिक्षा को चके! वहां पे चल 
कर उस्न तेजस्वी मरत ने माग मं प्राप्त खदामा नदी का दुर्शन करके उसको सम्यक्‌ तैर 


(पार) कर (किया) ॥१॥ 
रासायण क 
ओर्‌ भीमान्‌ इश्वाछुनन्द्न न दूर दे पार्‌ जिसका उग हादिनी नदी दो तदा अर्थात्‌ | , र व सि श {~ =: 
पार प्रिया ओर्‌ परिवादिनी तथा तर्न वाली शतद्रु नदी शो एलधान (रोष) मरं त्र | सुदामा शाद 11 सरस्वती, यमुना, भगीरथ 
(पार) कट (किया) ओर पवतो (हिमालय क नीचेकी खु पाद्ये) करो पहुंच कर्‌ | चाच न्विन्टुपयन्त अचुरोसनुक्म उण । 
श्राग्नेयकोण (दिशा) मे स्थित शस्यकप्ण देश्च को अपनी प्रखर धारा स वदा 
कर लाई हदं शिलाओं से पूणं कर देने बारी शिखा (हा) नदी को त्र (भार) 





पदती, भापयाया (स्वल्पनदी), सरस्वती । (ऋगवेद के तीसरे मण्ड 


च 7 ®> क, == ९ 4 ९ ०७ 
सुगमा, अजकीया, वितस्ता, मरदूरदधा, असिक्नी, पर्णी, तुः 


। 
। 
॥.4 
कर (किय) ॥२-३॥ | यदत, 
ॐ शिखरः ओर शिखावदा ओ दयते हर्‌ चनरथ वन क ओर्‌ चद गए ॥५॥ | 
शरीर सरस्वती को मन््क्रिनी गन्ना क रौगम से पार्‌ करै वीरमत्स्य देशों के 
उत्तर भागसे होते हुए भारुण्ड वन में भ्रवेशच किया ॥५॥ 
रर 
ओर बेगवाल कुलिङ्ग नाम मे भ्रसिद्ध, दन्य-वा रवद कने वली तथा पर्वतो से 
धिरी हृद वगुना कै पाम्‌ (षद) कर्‌ अव मार्‌ हए । तः येना चे बिधराम कराया ॥६॥ ५/६ 


आम कर यीध्र य 


क ॐ 
तदनन्तर महानदी भार्गरधी श्रे अयुषान नसः भ॒ दुस्तर 
र्नन्दन गरत जी निर्मा प्राग्वट्‌ पुर क समी आप ओर चदं उम प्रार्वट्‌ नरं 


म गामीरथी गमना को नर्‌ (पर) चेर आनि चन यपु १९॥ 


यो का सुखपरवक बोधक -च्र 


हानदिरयो के वतेमान-कालीन नामे; का वन पश्चात्‌ शाखो नामो का विलोम अनुलोम अजुक्रम वर्णन 


वि 


नकष 7 ज ॐ `क भ त 








क्त नामों का विरोम भनुरोम अनुक्रम वर्णन | सख्याः | नाम अरन्थस्व | 
1 ~ १ = 
क, सत्न चवर चद्म= "उर बरहम ऋय ~ 
, सतज, घर्घर, मार्कशडा, यञुना, गक्ष । १. ऋषदस्व | 
र ॥ ५ क ॥ ^ मण्डट 
चती, विपदा, हतद्ध, दपर दी, सरस्वती, यसना, भीगीरथी । 
सरस्वती । (ऋग्वेद के तीसरे मण्डल भे) । | 
1 
| 
पसायण म- | | 
षदा, सरर्स्यती, सुना, भागः. | 
चकम णन । महाभारत |¦ 
२. ॑ 
वन प्रवणि 


मर्टु्षा, सिक्नी, पर्णो, तदी, सरस्यैती वथुनौ, गा 


च्च्छ^ @ ङ 


दपद्रतो, सरस्त्रदी, यमुना „ जाद्धवी 


पि मपय ज ज अअ ज आ ५ आ जो माः आ + क 


1, 0 0 भिना क ¢ शिष्यम भक ऽ १. अम 9 ५,48.० 9.० वी ० की ०१७५ 


ती = 
र्धः रररडल; यमना । 
। @ | 
{ ३ ¦ ध्रीमद्धागवते। 
५ = > ^~ |, $ | 
रद्र ती, सरस्यर्तः, यमुना । 
१ । । 
1 | 
्‌ । 
कि - च 
नः क > क - दभा. 
टा, सरस्वती, सर्मना, ताद्वदी ॥ ^ ०0 
१ | 
र १ । {~~ 
५ 
*ॐ 
ॐ 
४ 
॥ 
॥ 
‡ 


। 


[ कि , क का त 7 





च जकः ऋ चो 5 म 





भनुलोमानुकमस्य बोधकानि प्रगाणानि 


[कि 3. ह; ऋः ऋ ` भ कन्य 
दत नो जोन > भत क, आ, 
= = 





१६ ११ १ ष्‌ ॐ १ ¶ ष 1 
द्म म गर्ने यञुन सरस्वति शुतुद्रि स्तोमे सचतां पर्पण्या। 
१५ १० 


जःसक्रिनिया सरट्‌ दये वितस्तयाऽऽजाक्ीये श्णुद्या सुषोमया ॥ 
नध््वद्‌ १० मे० ८५ तम स० ५ मन्त्रे ॥ 
, चत्र दषद्भत्याः सरस्वत्याम्‌ जन्तभौवः । सुपोमा स्मचित्‌ सीसा- 
प्रान्तीय नदो | 
गने, युना, सरस्वत, उुतुद्री, परुष्णी, असिक, 
{र्तस्ता, जानीम, सधमा ¦ 


मच्द््षा, 


यशम्धायन उवाच--- 
पाण्डवास्ड वने वासययुदिद्य भरतभाः। 
प्रययु जोद्वीकृम्दान्‌ रक्षेत सदायुगाः ॥१॥ 
.1 ग्ब ६ (4 (~ #| 
सरस्व्रतीदप्रत्य यमनां च निदेव्य ते। 
१३ \# £ ४ १९ ११ 1. 
ययुयनेनेव तने सत्ते पश्चिमां दिशस्‌ ॥२॥ 
महा शा चनं० प० प्चमेऽध्याये ॥ 
णद्‌ | 
सरस्र्दः सत्1दष्या दहएदनी सीदमषट्चः ५३५ 
११(ज्डर ४ ;:१॥ 


१] द्च्र 


101 ट] 


पद्व सङा अः स्यात्त 


मान्ति तच पण चार्छदाथयाच्रारः ९०तसेऽभ्यायरे ॥ 
ष्या, ९२८७ दव रत 
प्रमि ायत्त “ स्क> यदनक्छावपण्, 

( = ~ ४ 


१९ उभयाय ५ 


नरना आदा रया नमन च सरस्छरता ॥ 


7० श देलक ६ 


2 2 “ 2 


4 


धमः, सरत ~ 
~+ 

~° 2 रस्यत 1 

९.[पक१ न + 


दर ०१.५८ ५ ० २८ 


3.7.11 १३०१० 


षी 1 त #  ) १ भन क ~ 


, 
[मी क जनक र्मम [दि = 


पी मम ज अ कक [कर्मो 2 1 





ग जक ज च उच च चका चक > [षीय भ कमक > 


अनुखोम अनुक्रम के बोधक प्रमाण 


भेके 1 ऋ त णः "जयाः = चकेन किण णि 


दे ग्न हे यशुने | दे सरस्वती | दे वुद्धि | तथा दे परन्णी ! मेरी स्तुति को 
स्वीकार करो ओर असिक्नी के सहित हे मसदृरे ! तथा वितस्ता के तथा सुषोमा के 
सदित | दे आजीकीये । मेरे दवारा संबद्ध (रचि?) इस स्तुति को श्रवण करो। पद्वती का 
सरस्वती मे थन्तमाव कर्‌ दिया है । खपोमा कोई सीमा गन्तीय नदौ हे ॥१॥ 








वरम्भाचन जुन बोले जनमेजय | गरननंश्ये भ्रष्ट पाण्डव वन म बास दि 
| उदय (निव) करके अपने अनुग।मि्यो के साथ गङ्गातटे कुरषुत्र को गए ॥१॥ 


वे पाण्डव यमुना श्चीर सरसखती, दपद्वती इन तीनों को क्रम > सवन करके तथा एक 
मनसे दी दूसरे बन को सेवन करके निरन्तर पिम दिश्चा को चल गए ॥२॥ 
इस प्रकार महाभारत के वनपवे के ५ अध्याथमेक्टादै॥ 
7 पण्डव्‌ { यदा पर ससुद्रपयन्त गमन करने भ समभरं महावेगवती यसुना 
वध्तीदुं। वद्‌ उर्‌ दिश्ादह्‌। 
तीया च साखा धरिण करन वादी, दादि { वरस्य शब्द्‌ करने बास ) 
गदध।विने रारस्वेती नदी गाख्यरदही दं ५२ द्‌ भृः | महापविन सप्र 
गद म्यच द्‌) 
टस प्रकरे श्री महाभारत य, वन पव भ 
अमुना, सरर्मता, रपद्रती थे सव र दानन्री ‰ + 
दस प्रत्र शमदूभागचत्‌ मदोदुराण क प्‌ स्थन म सुतेन 
१५ दन्धाय त ना ~ ॥ 
[दय्‌] ¶ उस्‌; नसुना, सरयवः। ५५. ~; 
इम प्रकार देवी भार < र" १२ मन्यस + ट ॥ 


श | 


८२] 


५१्यं अध्यायः पक्टाद] 


फरोराचणन नाम 


1: सर, णाप, सगुन आर्‌ मन्ना १.८1 ५ = 4 गदान । 


= # = ~ =. 1 2. 9 3 ् 
1 14 दुवासामतित ^. सद्म "ज च ~ 4 ५ मश्‌ ६ 





भाषा-दीकासहित ७१ 


`... भागीरथीं दुष्प्रतरां सोंऽदयुधाने महानदीम्‌ 1 उपायाद्‌ राघवस्तूर्णं प्राग्वटे विश्रुते पुरे ॥९॥ 
: सङ्गा भ्राग्वटे तत्व । 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे एकसप्ततितमः सर्गः ॥ 


यथाऽनुलोमाऽनुश्म 
५ [ ऋष्बेदे | 
“ ` "इमं मे ङ्ध यमुने सरस्वति शुतुद्रि स्तोमं सचता पर्ष््या । असिक्िनिया मरुदूव्रध 
वितस्तयाऽऽजीकीये श्रणुद्या सुषोमया । ऋग्वेदे १० म० ७धतमे सूक्ते पञ्चमे मन्त्रे । 
हे गङ्गे हे यसूने हे सरस्वति दे शुतुद्रि ! हे परुष्णि ! इमं मे स्तोमम्‌ आसचता 
आसेवध्वम्‌ । असिविनया सद हे मरुदूधे ! वितस्तया च सुषोमया सह हे आर्जीकीये ! 
मया सबद्धमिम्‌ स्तोमम्‌ आश्रण॒हि । 
. . पाणडवानां काम्यक््वनं गच्छतां मागप्राप्ठानां नदीनां वणनम्‌ 
[ महाभारते ] 

वैशम्पायन उवाच- 

पाण्डवास्तु वने वासमुदिस्य भरतषमाः । प्रययुजाहर्बीकूखान्‌ कुरक्षत्र सहादगाः ॥१॥ 


भयोः वका चक न्य ज साियेद, = ज च> ककमा = आरन => व च्छं एका चय चेक कोक ~ द च कि 9 = = "कन्त , - @ ज एक चज छन ॐ पिके 


„ पनः वह्‌ राघव भरत भ्रंशुधान नाम नगरमे सहानद भागीरथी को तरने मं सति- 
कठिन जान कर तुरन्त विख्यात प्रारवट पुर के समीप गण। उसप्राग्वटमें वह्‌ गंगाकरा 
पार कर:भ्रागे चले गए। १. सुदामा (रावी), २. ्ादिनी (व्यासा); ३. शतः 
(सतलुज), ८. शिलावहा (दृषदती), ५. सरस्वती, ई. यमुना, ७. भागीरथी गणा । 
यह महानदियां द 1 

दस प्रकार ऋपिप्रणीत श्ीमद्वाल्मीकोयरामायण म्नादिकान्य के भ्रयोध्या- 
काण्ड के इकहत्तरवे सगं म कहा ई | 


अथ अनुम रूप असुक्रम का गणेन करता हू 
(१) हेगगे (२) हे यमुने (३) हे सरस्वती (४) हे दुतुद्रि (५) हे परुष्णी मेरे 


5 “इस स्तोत्र को स्वीकार करो। (६) भअरसिक्नी के सहित (७) हे मर्द्वधें (८) वितस्ता 
` .. ^.“ 'श्रौर (९) सुषोमा के सहित (१०) हे भार्जीकीये ! मेरे दवारा सम्बद्ध (रचित) इस स्तोत्र को 


५. आपः सनः ओर से सुनो । . 
५ ( महाभारत म 
... पाण्डवो के काम्यक वन को गमन करते हुए मां मे प्राप्त नदियों का वणेन इस 


द भ्रीसरस्वतीमश्ानद्ी-निणय 


सरसखतीद्षदरलो यसुनां च निषेव्य ते । युवैनेनेव वने सततं पश्चिमा दिशम्‌ ॥ रा 
ततः सरसखतीकृरे समेषु मरुधन्वसु । काम्यकं नाम ददृश्यनन सुनिजनत्िचच्‌ 1२ 
इति श्रीमहाभारते वनपवेणि अरण्यपवेणि पञ्चमेऽध्याय ॥ | 


महाभारते 


समद्रगा महविगा यसुना यत्र पाण्डव । सरस्वती महापुण्या हादिनी तीथेमाखिनी ॥३॥ ४ ५ 


यत्र पुण्वतः ती प्लक्षावतरणं शमम्‌ ॥४॥ 
सरसखती नदी सद्धिः सतत पाथं पूजिता ॥१०॥ 
दुषद्रती महापुण्या वत्र ख्याता युधिष्ठिर ॥१९॥ 
इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीथयात्रापर्वणि नवतितमेऽध्याये ॥ 








1, # 0 








{| । 


प्रकार है 1 वैदाम्पायन बोले-वन मे निवास का उदेश्य करके भरतव मे श्रेष्ठ सब 
पाण्डव ्रपने भृत्यो के सहित जाह्ञवी गगा के तीर से कुरुत को चले गए 1 १॥ 


वे सव यमना श्रौर सरस्वती-द्पट्रती को (समास संगम का वोधक है) संगम पर 
सेवन कर तथा एक वन से दूसरे वन को सतत सेवन कर र्यात्‌ एकं रात्रि से मरधिकःकहीं 
त स्कर कर पदिचम दिश्ाको गए।२ 


तदनन्तर सरस्वती क तीर पर समतल मरुमूमि में मुनिजनों के श्रिय काम्यक नाम 
वन को उन्टनि देखा 11३11 । 


इस भ्रकार महाभारत क वनपर्वान्त्गत भ्ररण्यपवं के पचतं प्रध्याय में कहा है॥ . . 
(१) भगीरथी (२) यमुना (३) सरस्वती (४) दपद्रती । | 


पुन्‌ महाभारत मे उक्त 


हे पाण्डव 1 यहाँ पर समद्र तकर गमन मेँ समथं भ्रतिवेश वाली यमुना है 1 तथा यहां 


प्रं तीर्थो की माला धारण करने वाली महापवित्र सरस्वती महानदी दै ॥३॥ 
यहां पर्‌ पुण्यतरः प्लक्षावतरण नाम शुभ तीथं है ॥४॥। 
हे पाथं ! सरस्वती नदी सत्पुरुषो के द्वारां निरन्तर पूजित है | १०॥ 


हे युधिष्ठिर ! यहाँ पर महापवित्र दुषद्रती विख्यात नदी है। इस प्रकारः महाभारतः. ` 
के वनपर्व के नव्ववें ब्रव्याय मे कटा टै ॥११। 


(१) यमुना (२) सरस्वती (३) दुषढती । 


भोषा-टीका सहित : ७६ 
श्रीमद्भागवते 
१. यमुना २. सरस्वती ३. दृष्चदती । इति क्रमः पंचमस्कन्धे । 


भरीदेवं हि => 
श्रीदेवीभागवपं 
नदीनां जाहवी श्रेष्ठा यमुना च सरस्वती । मदानदीनामासामाधुनिकनामानि । 
१. गगा २. यमुना ३, मार्कैण्डा ४. घर ५. सतलुज 8. व्यासा 


७, रावी <. चनाव ९. जहस्म १०. सिन्ध । इति दश महानवः। ऋषेः 
वर्णिता तासां विशेपवणेनं भूचेत्रे दरीनीयम्‌ ! 


उभे सरस्वतीद्दरत्यो महानथी स्तः चुद्रनयौ बा 
[ श्रीमद्भागवतम्‌ | 


अस्मिन्‌ विपये प्रमाणानि कथयन्ते । भारतेऽप्यस्मन्‌ वर्षं सरिच्छरः सन्ति 1. वहवो 
मटलयादिगिरीति चान्ये च शतसहस्रशः सन्त्यसख्याताः ॥१६॥ 


भ्रीमद्भागयत स॑ 
यमुना, सरस्वती, दुश्रंदवती । यह करम पंचम स्कन्द मे है । 
भरी देवीभागवत में 


नदियों मे जाह्नवी भ्रौर यमुना तथा सरस्वती श्रेष्ठ दहै । ऋग्वेद म वणित इनं 
महानदियों के नाम वतंमान काल मे निम्नोक्त है- 


(१) गंगा (२) यमुना (३) माकंण्डा (४) धर (५) सतलुज (६) व्याम 
(७) रावी (८) चनाव (९) जेहलम (१०) सिन्व । 


इस प्रकार यहं दश॒ महानदियो का अनुक्रम है विरेप रूप से प्राचीन पंचाप भूगोल 
चित्र में देखने योग्य है जिसका उपचित्र नीचे दिया गया है । 
सरस्वती दपदूबती दोनों महानदी द अथग खर्प (रघु) नदी हँ 
दरस विषय के वोधक प्रमाण कहे जाते ह । 
भ्रामिद् भागवत 
इस भारतवषे मं भी नदियां भौर पवत वहुत टै। इस प्रकार मलयगिरि भादि 


[क 1 (1 कद बे" र ग्द गणा द नक). र द्ध ज ऊती श न कन्द ष्यङ्क =रच््डष 


५७ धी सरस्वती सहानदी निर्णयः 

एतासामपोभारस्यः प्रजा तामि पुनन्तीनामात्मना चोपस्पृशन्ति ॥१॥ 

चन्धरवसःः ताङ्गपणी अवरोदा एतमा वैहायसी, कावेरी वेणी पयस्विनी शर्कैरावतो 
तुशमद्रा ष्णा, वेण्या भीमरथी गदापर निर्विन्ध्या पयोष्णी तापी खा सुरसा नम॑दा 

© [१ क [९ ०. 8 वेदस्सति [> (र, कोषिकी 

चर्मण्वती सिन्धुरन्धः शोणस्य पद सहानदी स्सृतिक्षिकरुत्या भिसामा किकी 
मन्दान युना सरली दृषती सेरी सखु रोधस्वती सप्तवती सुषमा शतद्वन्र 
मागा सरता वितस्ता अिंनी धिश्ेति सहानघः ॥ १९ 


[ $= [क 


उति श्रीमद्धामवते महाधुरणे प॑थमस्कन्द्य जमब्ीपवणेनं नमिकोनर्विशतितमोऽष्यायः 1 


२४५ 


[ । 


4 जद, विं ते {£ 
18 भागदत अरप 


3 क व 
द छ, 


त्मदा च सती । वौ्रिकी यमुना चैव मन्दाकिनी दृश्ती । 


धति यष्ट. स्वं, २४ अ. १७ इलोक ॥ 





म चैवं हदासौ पव॑त ह । उनः, निन्य (कटिभागः) से उतपन्न नद प्रौर नदिगां भ्रसंख्यात 
(दनगणितत) हं नाममा त्त भौ पने ऊर्न दादी इन नदियो के जलोंको भी भारतीय 
पना चरर च स्थवं करती प्रथत स्मास यादि करती है- 





+ १, च्द्रददा २. ताञ्नपर्मः २, श्रवटोदां ४. कृतमाला ५ वैहायसी तथा 
६. कविरौ ७, वेणो ८. पयस्विनी ९, दाकंरावर्ता १०. तुंगभद्रा ११. कृष्णा 
४२, वेण्या १३. भीमरथी ५८. स्धेदावरी १५. निधिर्ध्या १६. पयोष्णी १७. तापी 
9७ रेवा १ सुरदा १९. नम॑दा २०. चर्मण्वती २१. सिन्धुरन्धः 
२२३. प्रर दोण २४. संदा १. महानदी २६. वेदस्मृति २७. ऋषिकुल्या 
२८. वसामा २९ कौच्रिशी ३० मन्दाकिनी ३९१. यमुना ३२. सरस्वती 
२३. दुपहती ३४. गोमती ३५. खस्य ३६. रोधस्वती ३७. सप्तवती ३८. सुषोमा 
३९. दातद्र ८०. चन््रभाण़ ४१, सर्दुवृवा ४२. वितस्ता ४६. भ्रसिक्नी ४४. विद्वा 
वे स॒त्र महानदियां ई । 


॥ 
, स प्रकार श्वीम्भगवतमहापुराण के पंचम स्कन्कामे जम्बद्रीप वणेन 
दाम उन्नीसवें श्रध्याय मे कटा हे 11 


(अ, 


श्रदिवीमागत भ 
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भाषाटीका सदिस २९५ 


चय राहुर 


पिवन्ति चैतासु नदीयु पानीयम्‌ ॥२॥ 
तद्यथा गगासिन्धुः सरस्वती शतदरुः वितस्ता धिया चन्द्रभागा सरयू यञ्रना इयवती 
देविका इहूगांमती । धूतपापा बाहुदा द्पहती कौिफी निस्वीरा सण्डकी । चश्चम्सती 


= लहिता इत्येता हिमप्रसादनिगताः । एताः प्रधान्येन संडपवतनयः । दमाः अप्रनघः । 
इति वहुभिरतेः प्रमाणैः सरस्वतीदृषहत्योभहानदीलयं सिद्धम्‌ । पुनरपि कथ्यते ॥ 
त 


पीयन्ते यसि नचो गंगा सिन्धुः सरस्वती। शतदटर्यन्डभागा च युश्रना सययस्तथा ॥९॥ 
इरावती वितस्ता विपाशा देविका कुहूः । गोमती भूतपए़ च बाहुदा च दृपष्टती ॥९५॥ 
कोशिकी च तृतीया तु निश्चीरा गण्डकी तथा इष्वर दितः श्यंता हिम्सादनि सृताः॥९६॥ 


ॐ च> कृन्या चात" ॐ @ द परार क चक = न्ना दख चद छ कष जक नक 





क्के कः क । ऋच्यते = क ( भ क 





अथ वाराहपुः+४ 


इस में वणित नदियों का वर्णन किया जाता 2 जो हिमालय पर्वत से निक्तलली ॐ। 


इन नदियों कै तीर वासी प्राणी इन काजल पमे दटै। सो जंसेः गगा श्रादि। गया. 
सिन्धु, सरस्वती, शतद्र (सतलुज)' वितस्ता (जहल), धिपाशा (व्यास), चन्द्रभागा (चनाव, 
सरग, यमुना इरावती, देविका कटु, गोमती, धृलपापा, बाहुदा, दुषद्रती, कौरिनी, 
निष्वीरा, गण्डको, चक्षुष्मती, लोहिता इस प्रकार ये सय हिमवान्‌ के पाद (नी्धे) से 
निकली हं । इतनी ही मुख्य (महा) कूल संज्ञ पवतो दी नव्यं कही दै। येप 
सव क्षुद्र नदियां ईह । पमे बहुत से प्रमाणो इरा दरस्वभी दुषदती का मदानदीस्व 
सिद्ध हुभ्रा पनः श्रौर भी कहा जाता है। 

अथ व्रायुपुराण दै 

जिन पुरूपो क द्वारा इन नदियों का जल पिया काता वेगे दगा, निन्थ, 
सरस्वती, शतदहु, चन्द्रभागा, यमुना तथा सरयू नदी 11९ 4 

इरावती, वितस्ता श्रौर विपाच्चा देवष ऊः! गोमती, धृतपापा रौर वाह्य 
भ्रौर दुपद्रती ॥ ९५॥ ४ 

तृतीया्रौर कौरिक्ी पुनः निक्चीरा तथा गण्डकी (शरन्य पुराण में त्रिदिवा नाम है) 
इक्षु लोहिता ये इतनी ही हिमालय के पाद (नीचे) से निकलती ह ।९६॥ 


क कतः तः ` कःया ऋचा "जक > क चात कोक ज् = = ॐ ऋः ऋ = ` क जक 





१, अन्यत्र त्रिदिवा । 





७६ न्नी सरस्वती महानदी निणैयः 
सवः पुण्याः सरस्वत्याः सवः गगा समुद्रगाः । विश्वस्य मातरः सवौ जगतपापहराः सृताः ॥ 
तासां नदयुपनयोऽपि शतशोऽथ सहश्चशः ॥९०९॥ 


ग्रथ ब्रह्मारडमहापुराणोक्तम्‌ 


पीयन्ते येरि नद्यो भगा सिन्धुः सरस्वती ॥२४॥ 

शतद्रश्चन्द्रभागा च यमुना सरयूस्तथा । इरावती वितस्ता च विपाशा देविका दुरः ॥२५॥ 
गोमती धूतपापा च बुदूुदा च दुपदरती । कौष्िकी त्रिदिवा चेव निष्टीवी गेडकी तथा ॥२६॥ 
चश्चलोहिता श्येता दिमवसादनिःखताः। तास्तु नचः सरस्वत्यः सवो गगाःसमुद्रगाः ॥२७॥ 
विखस्य मातरः स्री जगतापहराः स्प्रताः। तासां नदयपनचोऽन्याः शतशोऽथ सहस्रशः ॥२८॥ 








इ. गिव ज = नल 


लव सरस्वती के समान पवित्र श्नौर प्रवाह वालीद्ै प्रौर गंगा के समान समुद्र 
तक गमन करती है। सव विध्वकी माताएं ओ्रौर सव जगत्‌ का पाप हरने वाली 
कही हं ॥१०८॥ 
उनकी सहायक तथा उपसहायक नदीर्यां भी संकडों भ्रथवा हजारों की संख्या 
४ | 





५, 
{1 


अथं ब्रह्मण्डपुराण 
[ इसमे कथित दिमाख्य की महानदियां यह दह ] 


* जो इन नद्वियों का जल पीते ै--गंगा, सिन्ध, सरस्वती 1२४॥ 

दातद्र (सतलुज); चन्द्रभागा ( चनाव ) रौर यमुना तथा सयय्‌ । इरावती, 
वित्तस्ता (जेहलम) प्रौर विपाशा (व्यास) देविका, कुहू ॥२५॥ 

गोमती धूतपापा श्रौर वृदवृदा (यह शब्द श्रद्ध प्रतीत होता है भ्रन्यत्र॒वाहुदा है) 
प्रौर दृशद्टती । कौरिकी त्रिदिवा श्रौर निष्ठीवी तथा गण्डकी 11२६ 

चक्षुलोहिता इस प्रकार ये इतनी हिमालय के पादों से निकली हँ। वे सब 
नदियां सरस्वती के समान टै ्रौर सव गंगा के समान समुद्र प्येन्त गमन करने 
वाली ट ।२५॥ 

तथा सव विद्व की माताएं दं श्रौर सव जगत्‌ के पापोको हरने वाली कहीं है। 
उनसे भिन्न श्रौर नदियां तथा उपनदियां ( उनकी सहायक नदियां ) सैकड़ों अ्रथवा 
हजारा र्‌ ।1२८॥ 





१. अन्वत्र बाहुदा 


आषा-रीका सर्दितः 9७ 
श्री माकंरडयपुराणे 

ते विमिश्रा जनपदा म्ठेच्छाश्चार्यार्च मागः ॥१५॥ 
तैः पीयन्ते सरिन््रेष्ठा यास्ताः सम्यड्निबोध मे । गंगा सरस्वती सिन्धुशवनद्रमागा तथा परा ॥ 
यमुना च शतुदुर्च वितस्तेरावती बुः । गोमतीं धूतपापा च बाहुदा सद्यवती ॥१७॥ 
विपाप्ना देविका र॑कषुनिरचीरा गण्डकी तथा । कौशिकी चापगा विप्र दिमवत्पादरनिःमताः॥ 
सोः पुण्याः सरस्याः सवौ नगाः समुद्रगाः । विदवस्य मातरः सर्वौः स्वः पापहरा स्मृताः॥ 
अन्याः सदस्रशश्चोक्ताः श्षुद्रनयो द्विजोत्तम । प्रावृदकाखवहाः सन्ति सदाकाटवहाश्च याः ॥ 


इति माकं° पु० ५७बे अध्याय उक्तम्‌ ॥ 


कोने, क ऋ ` ऋ» आ क ` चदु" ककत क 








भरी माकेण्डयपुराण 

उन पवतो से मिते हुए तथा मलेच्छ ्रौर भरार्यो कँ विभाजन पूर्वकं जो देश ई ॥१५॥ 

उन देशवासियों के द्वारा जिन श्रेष्ठ नदियों के जल पीए जाते हं उनको सम्यक 
(यथाथ) रूपसेमेरेसेजानलो। 4 

गंगा, सरस्वत्ती, सिन्धु नदी, चन्द्रभागा तसे रौर भी ट ॥१६॥ 

यमुना ग्रौर रातद्रु विपाशा (व्यासा), इरावती, कहु, गोमती, धूतपापा श्रौर बाहुदा 
दुद्युती के सहित ॥ १७॥ 

विपास्चा, देविका, र्षु, निद्वीरा गण्डकी रौर कारिकी नदो ये सव महानदी द! 
हे विप्र! ये सत नदियां हिमवान्‌ ( हिमालय) कै चरणों ( निचले भाग) य 
निकली ह ॥१८॥ 

सब ही सरस्वती के समान तो पुण्यदाधका या पवित्र है श्नौर प्रवाह वाली ह श्रौर 
गंगा के समान समूद्र तक गमन करने वाली हैं। सव विद्व की माताण 1 सबरह 
पापों को हरने वाली कटी ह ॥३०॥ 

हे द्विजो मे उत्तम.! इनसे भिन्न जोह वे सब क्षुद्रनवियां कहींटै। इनमेभी 
करई तो वर्षा ऋतु मे ही वहने वाली हैँ रौर कोई जो है बहु संदा वहने बाली है ॥३१॥ 


इति माकंण्डेय पुराण ॥ 


७ €" क्री सरस्वती महानदी निर्णयः 
थ वामरन॑पएुरएब्‌ 


सरस्वती पचरूपा काठिदी च हिरण्यवती ॥२०॥ 

श॒तद््द्रिका नीका तरितस्तरावती सहः । मधुराहाररवी च उशीरा धातुक रसा ॥२९॥ 
गोमती धूतपापा च बाहूदा सद्पद्वती। निःस्वरा गेडकरी चित्रा कौशिकी च वधूसरा ॥२२॥ 
सरयूश्च सलोहित्या हिमवत्पादनिःघ्रताः । वेदस्खतिर्वेदसिनी वरसी सिन्धुर च ॥९३॥ 
एतार्चापि मनान्यो हिमवसपादनिगताः। सौः पुण्याः सरस्वत्याः पापप्ररामनास्तथा ॥२२॥ 
जगतो मातरः सवः सवः सागरयोपितष । अन्याः सहस्शश्वावर ्षुद्रन्योऽदि राक्षस ॥२४॥ 
सदा काल्वहाश्ान्याः प्ाबरणृकावहास्तथा। एता मध्योद्धवोदेशाः पिबन्ति सच्छा शुभाः ॥ 

श्रीवामनपुरान सुयनकोरावरणने त्रयोद्योऽध्यायः ॥ 


` कु दिक का त तद किरः कनो १ कि" आ ॐ जका -च्‌ ० न को ` 2 ज्ज्य गनः च ऋ क च => चो च ` चा" "कदने, क च्य ० चका = ^ गवदण्ो स् क दकार क च्छक उच्य 


अथ चामनपुराण 





सरस्वती पंचरूपा { पंच राहायक्र नदियों से युक्ठ ) कालिन्दी ( यमुना ) भ्रौर 
िरण्यत्रती ॥२०॥ 

शतद्र (सतनुज), चन्द्रा, नोला, वितस्ता (जहलम), इरावती, कुहूः मधुर भ्राहार 
वाली रावी श्रवा. मधुराहार श्नौर रावी उशीरा, धातकी, रसा, गोमती भ्रौर धूत- 
पापा, वाहृदा सदुश्चवती (दुपटरी के सहित) निःस्वरा, गण्डकी, चित्रा, कौशिकी श्रौर 
व्रभृमरा ॥२२॥ 

सर्य श्रौर सलोहिव्या ये हिमालय के पादों (नीचे के भाग) से निकली हैँ । वेदस्मूति 
वेदसिनी वृत्रघ्नी रौर सिन्ध ॥।२३॥ 

ये महानदियां भी हिमालय मे निकली है । ये सरस्वती के समान पवित्र प्रवाह वाली 
तथा पापों को चमन करने वाली है ॥३३॥ 
सव ही जगत की माताएं तथा सव समुद्र की पत्नियां है. हे ग्रहि राक्षस! इनसे 
भन्न सुहृन दी यर्हा क्षुद्र (स्वत्प) नदियां ह 1३४॥ 

उनम स कद्ध सदा काल बहून नाली तथा भ्रन्य सव वर्षा कालम ही वहने वाली 
हे इनके मच्य मे उत्पन्न जो जुभ देश है उनके वासी स्वेच्छा पुर्वकं इन का जल 
प्रीते ह ॥ ३५॥ | 

इस प्रकार वामन पुराण में भुवनकोश वणन नासक तेहरवां श्रध्याय कहा है ॥ 








भाषाटीका सदिव; ७६ 
अथ नरढयपर दय्‌ 
सरस्वती नदी पुण्या तथा वेतरणी नदी ॥७॥ 
गेगा मन्दाकिनी पुण्या तथैवान्या मधुस्रवा । दृपदरती कोरि च पुण्या हेरण्यवती नदी ॥८॥ 
वषाकाठवहाश्चैता वर्जयित्वा सरस्वतीम्‌ । इति कुरक्षघ्रान्तगताः नघः ॥ 
( द्पद्रती ज्चेत्यध्याहारः कतेव्यो मदानदीतात्‌ ) 
इति नारदीयगहापुराणे उ० भा० कु° क्षे° मादास्मये ६५ अध्याये चोक्ताः ॥ 


महानदी -अयं- वशय 
[ स्कन्द्पुखणम्‌ । 
षय ऊ्चु- 
तिक्तः कोस्योऽधकोये च तीथौनामिह भूतले । श्रयते सूत कात्स्वेन कर्त्वमाना मुनीश्वर 
कृथं उभ्यते सर्वेपां वीथौनां स्नानजं फलम्‌। अत्पायुमिर्महामाग कलिकाठे उपस्थितं ॥२॥ 
सूत उवाच-- 


महानदीत्रयं चेव स्ैपातकनारनम्‌ ॥४॥ | 
श्री नारदोवपुराण 


जहां पुण्यदायक वा पवित्र सरस्वतीं नदी तथा वततरणी नदी हं ॥४॥। 
पवित्र मंदाकिनी गंगा, तसे ही मन्य मधुस्वानामकी नदीदह। दुश्नढतीः कोरि 
ग्रौर पवित्र हैरण्यवती नदा ह ॥८॥। 
सरस्वती को त्याग कर ये सब वर्षा काल मे वहने वाला ह! यहां महानदी हने म 
दु्यदती भी ग्रहण करने योग्य है । 
इति नारदीयपुराण मे कुरुक्षेत्र माहात्म्य के अन्तगंत यह कथन दै ॥ 


स्कन्द पुराण म बाणेत महानदं त्रेय 
ऋषियों ने कटा-हे सूत ! इस भूमि पर सम्पूणं सावे ३६ करोड तीधं मुनीद्वरा 
रा कथित (कहे हए) सुने जाते ह 11१1 


हे महाभाग ! कलियुग के विद्यमान होने परं भ्रत्प रायु बाले मनुष्यो को सव तीधों 
का स्नानजन्य फल कंसे उपलन्ध हो ॥२॥ 


सूत वोले-महानदियो का त्रिकू. ही सब पातको (पापो) का नार करने वाला टै ॥४॥ 


४५ श्रो सरस्वती महानद निणैयः 


रीगानदी स्मरता पूतौ नर्मदाख्या तथा परा । सरस्वती तृतीया तु नदी प्लशक्षसखुद्धवा ॥९ प्‌) 
तासु सवीसु यः स्नाति चतुवबिशतिभारभवेत्‌ ॥२६॥ 
एतेष्वेव दि सवेषु यः स्नाने कुरते नरः । साधैकोर्त्ियस्यात्र स कृत्स्न फरमाप्युयात्‌ ॥२७१॥ 
यद्चकस्मिन्नरः स्नाति स॒ त्रिकस्य फठ छभत्‌ ॥२८॥ 

इति श्रीस्कन्दमहापुराणे प्रोक्तम्‌ ॥ 


पाकंडेव स्रखती 


=? छ च्छा छ की -9" १ 


इदानीं युक्त्यापि सिद्धम्‌ क्रियते । यथोक्तम्‌ । तकमरमाणाभ्यां व॒स्तुरिद्धिरिति । 
अतः सप्तं मार्कण्डायाः सरस्वतीत्वं साध्यतेऽतुमानन । माकण्डव सरस्वती । 
भहानदीलादब्ह्वरपूर्वसीमायोधिकलान्माकैण्डेयाश्रमनि्गलाच्च यन्नैवं तन्तेवम्‌ । यथेयं 
वतमानक्रारं कलिता क्षुद्रनदीति । 


टृषद्रती - प्रकरणम्‌ 
व्ामनपुराणम- 
दुपदरत्यां नरः स्नात्वा तपयिता च दैवताः ॥४८॥ 





उसमे प्रथम गंगा नदी कटी है तथा दूसरी नमेदा नाम से विख्यात है । भ्रौर प्लक्ष से 
उत्पनन तीसरी सरस्वती नदी ६।।२५॥ 
इन सव मे जो स्नान करता है वह चौवीस तीर्थो के फल का भागी होता है १२६॥ 
ग्रौर जो नर इन सव (चौवीस) तीर्थो मे भी स्नान कर नेता है वह यहीं साधं 
तीन (सादे तीन) करोड तीर्थो के सम्पूणं फल को प्राप्त होता है ॥३७॥ 
जो एकर ही नदील्प तीथं मं स्नान करता दै उसे तोनों का फल उपलब्ध होता है । 
भ्रव युवित से भी सिद्ध किया जातादै। जंसे कटा टै कि तकं (नि ) भ्रौर प्रमाण 
दोनों मे वस्तु (पदार्थं) की सिद्धि होती है । इस लिए श्रव माकंण्डा नदी का सरस्वतीत्व 
ग्रनमान प्रमाण से सिद्ध किया जाता है1 माकंण्डा ही सरस्वती हे। महानदी तथा 
ब्रह्मावतं की सीमा का वोध कर्त्री तथा माकंण्डेय मुनि के श्राश्रम से निगमन (निकलने) 
"खूप हेतुम्रों से।जो एसे न सरस्वती भी नहीं । जसे यह वतंमान काल मे कल्पित 
द्र (स्वल्प) नदी दै। 





टृषदरती प्रकरण 
[ दृषद्वती नदी का माद्छम्य ] 
वामनपुराण दशुद्रती नदी में मनुष्य स्नान कर ग्रौर देवताश्रो का तपंण करके तथा (तसे) 


[ 


च 


भाषाटीका सहित, 2 1 
अंन्नषटोमातिरत्रस्य फलं विन्दति मानवः। सोम्षये च संप्राप्ते सोमस्य च दिने यथा ॥४९॥ 
इति श्रीवामनपुराण सरो महात्म्ये पर्रियोऽध्यायः ॥ 
श्रीकालिका उपपुराणम्‌-- 
सर्वा क्षिति वरे चक्रेऽमात्यैः स ॒चन्दररोखरः । सार्वभौमो नृपा भूता राजभिः 
परिषेवितः । अमरेखि देवेन्द्रो विजहार भिव युतः । एवं परष्युतो भूता ज्यम्बक 
प्राप्य निवृतिम्‌ । 
ब्रह्मावतोहये रम्ये काखीराहृये पुरे। चषद्बती नदीतीरे राजा भूत्वा मुमोद ह ॥ 
इति श्री कालिकापुराणे ४६ अध्याये । इति शब्दकल्पद्रुम ॥ 


अनुमानेनापि साध्यते ¦ यथा इदानि 


वधैरेव (घषर) पद्वती न्यसित । महानदीत्वात्‌ माक्ण्डायां (सरस्वत्या) संगमवाद 
नहावतेपरिचमसीमायोधकत्वात्‌ । यन्नैवं तन्नेव । यथेव वतैमानकलिता अद्र नदी 
राकसी । इति । ध 
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सोमक्षय (भ्रमावस) प्रर सोमवार के दिन विदेप स्नान शरर्‌ं तपण करके मानव श्रग्निष्टोय 
रोर अतिरात्र नाम यज्ञ के फल को प्राप्त होता है ॥४९॥ 


इस प्रकार श्रौ वामनपुराण कै सर माहारम्य मं छत्तोसवें प्रध्याय मे कहा है ॥ 


श्री कालिका पुराण-उस चन्द्रगेखर ने मन्यो सहित सम्पुणे परृथिवाकों क्श में 
कर लिया। श्र सावभौम (चक्रवर्ती) राजा होकर अरन्य राजाध्रों से पूणे सेवित हुश्रा। 
श्री (राजलक्ष्मी) के साथ एेस क्रोडा को जसे देवराज ईन्द्र देवताभ्रो के साथ करतेंह। इस 
प्रकार पौष्य राजा का पुत्र होकर वह्‌ व्यम्वक भगवान सुख्को प्राप्त करके ब्रह्मावत्तं नाम 
मनोहर देश मे दुषदटती नदी कै तीर पर करवीर नाम पुर (राजधानी) मे राजा टीकर 
प्रसन्नता को प्राप्त हुए । एस दान्दकत्पद्रुम मे कहा है । 

भरव अनुमान प्रमाण स भी सिद्ध किया जाता जसे-षधरही दृथद्ती नदी ह 
महानदी होने से ।५¶सरस्वती) माकंण्डा में संगम भ्नौर -बरह्मातं की परदिचम सीमा बोधक 
होनेसे। जोरसे नदीसो दपद्रती भी नदीं। जसे यह बतमान काल मे कत्पित रति 
स्वल्प नदी राकसी । 


८२ श्रो सरस्वती महानदी निर्णयः 
दषाः सरस्वत्यां संगमो भेवति 


दषटत्या अप्मयेऽपोन्ीत्यामिषटि निवेपत्‌ । त 
(लाव्यायन श्रौतसुप्ने° १० अध्या० १७ प्रपा०१ सूत्र 
अप्ययः संगमः । सरस्वत्या एकीमाव इति माष्यम्‌ 1 दृषद्रत्यप्पययेऽपेनप्नीयस्चरः । 
(काव्यायन° श्रौतसूत्रम्‌ अ० २४-६ का० & सू०) 
दुषदरत्या अप्मयेऽपोनष्वरीयं चसम्‌ । 
(ताण्डय० त्रा० २५ अ० १० खंडे सू° १५) 


हृष्य! `पंचनदोना संगमः 
पच न्यः सरसखरतीमपियन्ति सश्चरेतसः। सरस्वती तु पञ्चधा सो देशे मवत्सरित्‌ ॥ 
इति ° यज्ञ° वे° अ° २४१११॥ 


वेतरण्याथाः पचन एव सरस्डस्यां सेगमे प्रप्तुवन्ति । ताः सवो नारदवामनपुराणयोः 
कुरक्व्रमादास्मये वर्णिताः सन्ति । यथा- 
नारद्‌ पुरणम- 
सरस्वती नदी युण्या तथा वैतरणी नदी । गगा मन्दाकिनी पुण्या तथेवान्या मधुखवा 11911 
दपट्रती का सरखती म संगम होता है 
तीके संगममेंश्रपो नप्र (श्रिति) देवता को प्रीति के लिए तत्‌-संवंधि इष्टि 
याग ) करे 1 एसा लाट्यायन श्रौतसूत्र के १० अध्याय मे कहा ह । सप्यय नाम संगम का 
। सरस्वती के साथ एकर्पिता एसा भाष्य मे कहा है । 
दुषट्ती के संगम मे श्रपोनप्त ( अ्रम्नि) देवता संवधि चरः: ( हव्यान्त ) प्रदान 
करे । कात्यायन श्रौतसूत्र दुपदरती क संगम मे अपो नप्तर (ग्रग्नि) देवता संवंधि चर करे । 
वेतरण्यादि पांच नदीयां श्रपने ज्नोतो ्र्थात्‌ सहायक नदियों के सहित सरस्वती में 
मिलती हं। मानो वह्‌ सरस्वती नदी ही उस देश (ब्रह्यावतं) मे श्रपनेसे भिन्न पांच 
खूप धार कर नदी हुई । ११।। स 
वततरणो नदी से आदि लेकर पांच नदीयां ही सरस्वती मे संगम को प्राप्त होती है । 
वह्‌ स॒व नारद शरीर वामन पुराण के कूरक्षेत्र ब्रह्मावतं मा्वात्म्यमे वणेन की गई है। 
जये प्रथम ना० पु०। 
जमे सरस्वती नदी पवित्र दै तते ही वंतरणी नदी भी पवित्र है तथा (तैसे) मन्दा- 
क्रिनी गंगा भी पवित्र है श्रौर श्रन्यं जो मधुश्चवा दै वहं मी वसे हो पवित्र है।1७] 
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४, 


भाषा-टीका सितः ८३ 


दष्ती कौशिकी च पुण्या दैरण्यवती नदी । वपीकःवहाश्वैता वर्जिला सरस्वतीम्‌ ॥<८॥ 
इति नारदपुराणे छुरक्षे्रमाहास््य भिताः सप्त नद्यः ॥ 
इति ना० पु° कु° मा० उ० भा० अ° ६४ ॥ 
वामनपुराणम-- 
सप्त नदीः श्रुत मे द्विजाः । सरस्वती नदी पुण्या तथा वैतरणी नदी ॥६॥ 


इत्यादिश्लकेर्वणिता उपयुक्ता एव सप्त नयः कथिताः । विदेपेण ततैव तरण्या: । 
अत्र सरस्वती युक्त्वा शेषाः पण्नः सन्ति । परन्तु युद (२४,११ पच नय उक्ताः । 
तस्य समाधानम्‌ । 
महामारतम्‌ यथा-- 
कोशिक्याः सेगमे यस्तु दृषद्वत्याश्च मारत । स्नाति बे नियताहारः सपः प्रमुच्यते ॥ 
श्रीम भा० ब प० ८३ अध्याये ॥ १ 


अत्र कौशिक्या दृष्या संगमात्‌ शेषाः पंचनः शिः, यार्च वेदेन संगताः । 
तासां सरस्वत्या सेगरमे उथितसः। परन्तु शुक्छ्यजुतरेदसो$तायां माप्यकर उव्वटदृपदती 
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दुषदती, कौशिकी तथा हैरण्यवती नदियां भी पित्र हं । यह सत्र सरस्वतीको छोड 
कर वर्षा काल मे टी वहने वाली है। यहां महानदी हीने से दुष्त का भी स्रध्यादार 
(ग्रहण) कर लेना चाहिए ॥>॥ 
इस प्रकार ना० पु° कू० क्षे० मा० उ० भा० ६४ भ्रध्याय में ॥ 


वामन पुराण-हे ऋषियो। भ्रव भ्राप मेरे से सातं नदियों की सुनो । यथा 
सरस्वती नदी पवित्र है तैसे वेतरणी नदी भी है ।॥६॥ ^ 


४. 


इस भकार इन श्लोकों के द्वारा भी उप्र कही हई बही सात नदियां कीं दे । विशेष 
करके वामन प्राण क्रुक्षेत्र माहात्म्य में ही देखें । जो इय ग्रन्थ के म्रन्तमे दिया गया हे । 
यहां पर सरस्वती से भिन्न छः नदियां कही है । परन्ु यनुद मे पांच नदियों का संगम 
कहा है । उसका समाधान । 
जेसे म० भा०-हे भारत ! कौश्चिकीके नौर दृषष्टती के संगम मेंजो पुरूष स्नान 
करता है वह भ्राहार का संयम करके सव पापों से मुक्त हो जाता है ॥ 
श्रीम० भा० व० प० ८३ भ्रध्याय ॥ 


जहां पर कौशिकी का दुषह्रती में संगम हो जाने से पांच नदियां ही शेष रहती 
है । जो वेद से संगत (मिलती) ई । उनका सरस्वती मे संगम उचित ही है। 


# 


८४ क्री सरस्वती महानदी निणेयः 


लतकः. विपरा, इरावती (रवी), चन्द्रभागा च पंच नद्यः सरस्वत्यां सगच्छन्तील्युक्तम्‌ । 
ननन युक्तम्‌ । कथम्‌ । यदि वत!सां त्यां सगं बभूवुः । ताह तस्या सपः कथम्भावतु 
तव्यते । तथा प्रमाणस्यापि यत्राभाधाऽस्ति । तदथै॑अरहणायोग्यम्‌ । अनेनायं प्रतीयते । ते 
विदरः केवट वेदानामेव ज्ञाताया बभूवुः । अन्येषां पुराणादीनां न । ये पुराणादीनां 
न्तेन हीना. सन्ति! ते न पूर्णविदरांसः । यथा मागवतस्कन्दपुराणयोर्क्तम्‌ । 


श्र मद्धगतम्‌ - 
ग्यञःसामाथर्वाख्या वेदाश्चत्वार उद्धताः । इतिहासपुराणं च पचमो वेद उच्यत ॥ 
दति श्रीम ° प° १ स्कं° ४ अ०॥ 
स्कन्द परगणम्‌ --- 
वरदवन्तिद्चठं मन्ये पुराणं वै द्विजोत्तमाः । वेदाः प्रतिष्ठताः सर्वं पुराणे नात्र संशयः ॥९०॥ 
विभत्यलश्चवद्वदो मामयं चारयिष्यति । इतिहासपुराणेस्तु निरचरोऽयं कृतः पुरा ॥९९॥ 


शेषि ठ जक उ कानन 











पर्त शक्ल यजवेद संहिता के भाष्यकार उव्वट जी ने दुषढ़ ती, सतलुज, व्यास, रावी 

नना ये पांच नदियां संगम को प्राप्त होती 1 एेसा कहा दै । सो उचित (यथार्थं) नहीं । 

नय? नो यदि चन सवक्रा उभ सरस्वती में संगम होता था। तवर उसका लोप कंसे हो 

सकता ड श्यैर उसमे उन्टोने कोद प्रमाण भी नहीं दिया। जिसमे प्रमाणका भ्रभाव है 

बह श्रथ कीं ग्रहण करने योग्य नही । इससे यह प्रतीत होता है कि वह्‌ विद्धान्‌ केवल वेदों 

हौ दः ये। स्य प्राण इ्िटास रादि शास्त्रों के नटीं । जो पुराण भ्रादिज्ञानसे हीन 
पर्ण विदान्‌ नहीं । जसे भागवत ग्रौर स्कन्द पुराण मे कहा है । 


~+ \| % „4 


भागवत प्रराण- ऋः्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, भ्रथववेद इन चारों का जसे उद्धार करिया 
से इतिदास (महाभारत) नौर पुराणों का भी उद्धार (संकलन) किणा। यह दोनों भिला 
कर पंचम वेद कटा जाता 


९ इस प्रकार भागवत मे कहा ह ॥ 


स्बन्द प्रराण-हे ऋषपियो । सै वेद के समान ही पुराण को भौ निदचल (परिवतन 
रदित) मान्ता हं । सारे वेद परण में प्रतिष्ठित (स्थापित) ह । इस मे संदेह नहीं ।\९०। 


(अल्पश्रत वेदो का थोड़ा सा श्रथं जानने वाले)वेदसे भी भय करता (डरता) है कि यह्‌ 
पुरुप मुभ को भी चलायमान (कृठाराघात) करेगा भ्र्थात्‌ प्रथं का श्रनथं करेगा । इस लिये 


पहने (प्राचीन) काल से ही इतिहास श्रौर पुराणो के द्वारा यह वेद क भ्रथं निदिचित कर 
दिया ।॥९१। 


मापा-टीका सहित . ८८ 


यन्न दृष्टं हि वेदेषु न दृष्ट स्मृतिषु द्विजाः । उभयेोभन्न दृष्टं च तलुराणेपु गीयते ॥९२॥ 
यो वेद चतुरे वरान्सांगोपनिषदो द्विजः । पुराणं नव जानाति न च स स्याद्विचक्षणः ॥९३॥ 
इति श्री स्क पु° प्र° खं २ अ०॥ 
अतश्चायं निरिचतः । इतिहासपुराणयोः प्रमाणः सह वेदानां यथाथज्ञाने भवति । 


त्र ५ च ११ पि ण 
थ ब्रहातेकुरुकते्रयो विवेचनम्‌ 
उभौः तीः किमेकस्य जनपदस्य द्वे नाम्नी स्तोऽथवा पथेव जनपद । अस्मिन्‌ विय 
प्रमाणानि उदुभ्रियन्ते । 
मयुस्मृत्याम्‌ -- 
सरस्वतीदृषद्रत्यो देवन यदन्तरम्‌ । त देवर्निमितं दश ब्रह्मोवत प्रचक्षत ॥१७॥ 
अयं इरोको नारदीयवामनपुराणयोरपि किचित्‌ पाठान्तरेण पठितोऽस्ति । 
खातद्रम ऊुरकषत्रमाहास्म्ये द्रष्टव्यः ॥१८॥ 
जो वेदों मे नहीं देखा जाता हे ऋषपियो । .जो स्मृतियो मे भी तह दश्वा मत्रा । 
जो दोनों मे नहीं पमरिलता । वह पुराणो मे गाया (कदा) गया है ॥९२॥ 
जो हिज व्याकरण ज्योतिष श्रादि ्रगों भ्रीर ईश केन श्रादि उपनिपदों करे महिनि वदो 
को जानता दै । परन्तु पुराण को नहीं जानता दै वह विद्टान्‌ नहीं टता है ॥९३॥ 
इससे यह निश्चित हो गया कि इतिहास (महाभारत ग्रौर वात्मीकीय रामायण, 
पुराण (जो १८) द दोनों के प्रमाणो ढारा ही वेदों का वथाथं जान रोता; 
भ्रन्यथा नहीं । 
इसके अनन्तर व्रह्मावतं ओर इुरकषेत्र दोनों फा विपरैचन फिया जाता ह 
वह॒ दोनो क्याएक ही देशके दो नाम हैँ। प्रथव्रा भिन्न भिन्न देव हैं । इस विचयं 
म प्रमाणो को कथन श्रिया जाताहै। ( जैसे मनुन्मनिमेंक्हाहै ) क्रि सरस्वनो सार 
वञ्॒दरती दोनों देवनदियों के मध्यमे जो देवतामां का निर्माण क्रिया हु्रा दे ३। 
उसको ब्रह्मावर्तं कहते टै ।। १७॥। 
यही इलोक नारद तथा वामनपुराणमे भी फरिचित्‌ ( कुछ ) पाठभेद मे वणेन 


॥ की ऋक ऋ । क 
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१, तस्मिन्‌ दश य आचारः पारम्पयक्रमागतः । वणानां सान्तरालानां स॒ सदाचार उच्यन । सनु° > 
१८ इलोकः । | 

उस देवा मेँ ज कम पूवक परम्परा से आया हुआ चारों वण तथा बणे नैकर का आचर डे वही 
सदाचार कहा जाता ६ 1 यह मनुस्पृति क दूसरे अध्याय मे १७,१८बे स्तरे मे कदा है । 


८६ श्री सरस्वती महानदी निर्णयः 


र्त च मस्यास्च पंचलाः शुर्येनकाः 1 एष व्रहरपिदेशो ब ब्रह्मावतोदनन्तरः ॥१९॥ 
श्राम्‌ वप्त्रर -- 
्रह्मावत कुरक्षत्रं मस्स्यान्‌ सद्स्वताचथ्‌ । मरुधरन्वतिक्रम्य सौवीराभीरयोः परान्‌ ॥२३४-३५॥ 
आनन्‌ मारवोपागच्छरन्तवाहोमनाण्िभुः । ` 
इतिं श्रीमद्धामव्रते महा० १ सक० १० अध्यवे ॥ 


ब्हमावजनपदमथछायया गाहमानः 1 क्षेत्र क्षत्रमरभनपिशुने कोरवं तद्धजेथा* ( इति 
धेम मवे ४८ इठोके ) । इत्यतैः प्रमाणः तयोः पृथकलं कथितम्‌ । 


यड 1नारत- 
दक्षिन सरखत्या उत्तरेण दृषदरतीम्‌ । ये वसन्ति कुरकैतरे ते वसन्ति त्रिविष्टपे । 
इति प्रहाभू० वच० प ८३ अध्याये ॥} 


रामन्‌ -रण्-- 
सरस्वनीदद्द्रत्योरतरे कुरुजागठे । 
इति {9 पु० २२९ अण ८५9 इठोके ॥ 


कः को गणक च + त्‌ ह+ ` क्कः ` ` = द युका ज रा च कचा" क ग गुणकान हि.2) च> क = च. आदुरे न्च चाक न क च दे चो णद यक 


स्थिः ' वद्‌ रामे कुदक्षेद सहर्म्य सें देखने योच्य दै। कुरुक्षेत्र श्रीर्‌ मत्स्य तथा पचाल 
[ ्न्यन यह बद ऋयियों ऋ देव ब्रह्यावतं से अनन्तर (वाह्य) ट ।। १९] 

मद षानवत- हे भावे ! श्रह्यावर्त, कुरक्ेत्र, मत्स्य श्रौर सरस्वती सम्बन्धी 
( तथी) वैल तथा मरुभूमि गे अतिक्रमण ( उल्लंघन) केर के किचित्‌ थक 
गए वाहन घोडे जिनके वह्‌ भगवान्‌ कृष्ण सौवीर श्रौर श्रामीर ( भ्राहीर ) दोनों 
दगा कं परे जो श्रानतंदेव उनके समीप पटच गए 
दुस्त प्रकार भा० १ स्कन्ध १० प्रघ्यायमे कहा है ॥ 


मे द्त मे कालिदास ने भी कहा ईै-- कि इसके पद्चात्‌ ब्रह्मावतं को भ्रपनी छाया 





* कका कोक क 


स आच्छादन करते हृए क्षनियां क परस्पर विनाक से निन्दति जाकर राजा काक्षेत्र 
(कूरे) उन को भजो (चन जाधो) । इस प्रकार इन प्रमाणोकेद्रारा उन दोनों का 
भद हो कथन क्रिया गया ह । प्रव एकत्व कथन किया जाता है । 


जवे गहाभारत में कथन है-सरस्वती के दक्षिण (दाहिने) भाग से दुश्ुदती के 
उत्तर (वाम) भाग पर्यन्त कृरकत्र भमि मेजो लोग वास करतेटै वे सवस्वगं मही 
निक्रस करतत टै । 
4 इति महाभा० वन ० प० ८३वे प्रध्याय मे । 


वरारन पुराण--तरस्तरनो श्रीर्‌ दृशुढती दोनों नदियों के मध्यमे कुरं जंगल है। 


भापा-टीका सदितः &७ 
इत्येताभ्यां प्रमाणाभ्यां तयोरेकतवं दश्यते । विरोधस्य परिदारः। 
तरन्तुकारन्तुकयोयेदन्तरं रामहदानां च भचक्रुकस्य च । 
एतत्‌ इुर्षेत्रसमन्तपंचकं प्रजापतेरत्तखेदि रच्यते ॥२४॥ 

इति म० भा० श०॥ 

अथ रउाव्दकद्पटरमे व्र त्कोडऽप्युक्तम्‌- 

समन्तपचकं, टी, (समन्तात्‌ पचकं हदपंचकं त्र) कुरक्षत्रम्‌ । तच्च कुरुपाण्डवयोः. 
द्धस्थानम्‌ । तत्र पुरा परड्युराम क्षपियरुधिरेण पंचहदान्‌ चक्रार । यथा- 

करिसप्तक्रृतवः पृथिवीं कृत्वा निश्षत्रियां प्रभुः । समन्तपंचके पेच क्तवान्‌ सधि 
इदान्‌ । 1 

इति पाचने भूर्मीखण्डे १२४बे.अध्यये ॥ 
तस्य माहार्म्य धीमा च यथा- 
पृथिव्यां नेमिं तीथेमन्तरीक्षे च पुष्करम्‌ । त्रयाणभपि लोकानां कुरक्षं धिरिष्यत । 
इत्यारभ्य तरन्तुकारन्तुकयोयदन्तर रामहदानां मचक्रुकस्य च । एतत्‌ ऊुरकषेघ्रसमन्त- 


छत ॐ कद,छ च अदो ' @ छ "कोक 0 क-०ढो 9८-वन्क ७4 ९.७ 9 भ गि द्‌ 
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उसमे इस प्रकार इन दोनों प्रमाणो से उन ब्रह्माचतं श्नीर (कुरक्षे) दोनों को एकरा 
ज्ञात होती है । भ्रव इस विरोध के परिहार वोधकङर प्रमाण क्हेजाते हं । तर रन्तु श आर 
म्ररन्तुक दोनों यक्षो के मध्यमेंजो भ्रौर परशुराम कत पंचर सरोवरों तथा मवरं यश 
के मघ्यमेजोभरूमाग ह । यही समन्त पंचक कुरुक्षेत्र नाम से विख्यात प्रजापति कौ उत्तर 
वेदी कही गई है । इसी प्रकार महाभारत के शल्यपवं मेँ कटा है । अरव गब्द-कन्पद्रुर नाम 
बृहत्‌ (वड) कोशमे भी एसे ही कहा है । 

राब्द समन्त पचक । नपुसर लिग 1 इसङ्ा थं च्युनयत्ति सहित (सनन्त सष भ्भर 
से ह्रद पंचक यत्र, सरोवर पांच यहां पर्‌ है वह्‌) कृदभेत् द । करीर वही छद र्‌ पाण्ड्गूत्े 
के युद्धको भूमि दै। व्रहांपर पू्वंकालमे परशुरामने श्रत्तियों कै रक्तं (खन) नेष 
सरोवर पूणं करके यज्ञ किया था। यथा (जसे) इक्कीश बार पृथिवी करो क्षत्रियो से रदः 
करके प्रमु (भगवान्‌ विष्णु क भ्रश्षावतार) परदयुराम मे समन्त पंचक कुरुकत में र्न मे 
पांच सरोवरो को पुणं क्रिया थवा भरा था] 


इस प्रकार पद्मपुराण के भूमि खण्ड के १२४बे ब्र्याय में कहा है ॥ 
उसका सहार्म्य प्ररु सोमा भूमि में नमिपारण्य तीं प्रौर अन्तरिक्ष मे पुञ््र तोधं 


| लोकों मे 


प्रधान है परन्तु कुरक्षत्र तानो लोक्ामेही प्रधान दैइस प्रर से भ्रारम्भे करके तरन्त्क 
भ्रौर श्ररन्तुक दोनों यक्षो के मघ्य में तथा परदयुराम कइत पांच सरोवरों के भौर मचक्क नाम 


६६ + श्रा सरस्वती महानदी निणैयः 


पचक पितामहस्योतखेदिरुच्यत । 
इति श्री महामारतीयवनपेणि ८३ अध्यायः ॥ 
इति शब्दकत्यदुम पंचमकाण्ड समन्तपंचकारथं ॥ 
ब्रामनपुरागऽपि समन्तपंचकस्याथसुक्तन--- 
लमनतपचरद नाम धरमस्थानमुततमम्‌ । आसमन्ताद्‌ योजनानि पंच पच च सवैतः 1१५ 
इति वा पु २२ अध्याये १५ छके ॥ 
इत्यतैः प्रमाणिस्तयोः सीम्नो भदः प्रदः । अतोऽनेन सीमभेदेन हेतुना ब्रह्मावते- 
3 र क ( (4 ध ५ दृश्यते नि भदक 
चमन्तपंचको पृथगेव जनपदौ इति सिद्धम्‌ । परन्तु कुरकषत्रसन्ञा उभवादश्यत तय 
सरस्वती महानदी अस्ति । यथा- 
वामन पुराण -- 
आं ब्रह्मसरः पुण्यं तता नागहदं स्यृतम्‌। करुणा ऋषिणा कृष र्त्र ततः स्छतम्‌ । 
द्रथा क मध्यवर्ति भूमिका जो भाग है यही समन्त पंच कूरक्षेव है श्रौर पितामह 
(ब्रह्मा) की उत्तर वेदी कहा टं ¦ 
इस प्रकार श्री महाभारत के वन पर्वान्तगंत ८३वें अ्रध्यायमेहै। 





त 4 =. = "पदको अत "दिके 


यद्‌ दाव्द-कत्पद्रुम नाम कोश के पचम काण्ड मे समन्त-पचक शव्द का म्रथं 
कियाद । 

बामन पुराण मे भी समन्त पंचक-का भ्रथं मुनि ने स्वयं लिखा दै । सो जेसे-समन्त- 
पंचक नाम धम स्थान (तीरथ) सव तीर्थो से उत्तम है। इसकी सीमा संव श्रोर से भ्रथवा 
चारो रोर मे पांच पांच योजन (वीस वीस कोस टं) ॥१५॥ 

इस्‌ प्रकार वामन पुराणके २२वें अ्रध्यायमें कहा दै॥ 
ध इस प्रकार नारदीय-पुराण मे भी कहां है । वह भ्रागे देख लं ॥ 

इम्‌ प्रकरार हन उपरोक्त प्रमाणो के द्वारा इन दोनों की सीमा का भेद दिखाया गया 
है श्र्थात्‌ दोनों की सीमा भिन्न भिन्न वणन की है। 
. , ्रतः इस सीमा के भेद रूप हतु से ब्रह्यावतं भ्रौर समन्त पंचक दोनों पृथक्‌ प्रथक्‌ 
देश ह । यह्‌ सिद्ध हृमरा । परन्तु करुरक्षत् संज्ञा दोनों कौ दिखाई गई दै। उनको विभाजन 
करने वाली सरस्वती महानदी ह । 

जंभ्षकटा है किश्रादिकालमं इस भूमि कानाम पवित्र ब्रह्य सरोवर था । परचात्‌ 
नागह्णद नाम स कहा जाने लगा । जव से राज ऋषि कुर ने कर्षण क्रिया (जोता) उस काल 
त॒ कुरुक्षेत्र कहा गया । 


#, 


भाषंा-रीका सहितं <" 
तस्य मध्येन वे याहि पुण्यापुण्यजलावहा ! 
इति वामनपुराणे माकंण्डेयेन सुनिना सरसखत्वाः र्युक्तम्‌ ॥ 


एवं ब्रह्यावतेकुरके्र समन्तपचककुरक्ेव्र चेति द्वाभ्यां नामाभ्वां शास्रे वणितम्‌ । 


किन्तु लोके केवलं समन्तपचककुरक्ष्रस्येव ख्यात्यस्ति । बहावतकुर्भत्े लोकेऽकतात- 
मेवाभवत्‌ । 


एवं ज्ञात्वा मया तत्रतिवोधाय प्रयलः कृतः । ननु यदा स्पतिकता स्वायम्भुवो 


मठुरमवत्‌ तदा दुरुधत्रस्यामाव आसीत्‌ । तरिं तस्व वर्णनं कथम्‌ । उति चच्छरणु | 
सुयाचनदरमसो धाता यथापूैमकल्पयत्‌ । इति वेदभन्वानुसारं यथा पूयकत्यान्तवतं कुर्धपर 
बभूव । तद्वदस्मिन्‌ कत्पऽपि पितामहेन निर्भितम्‌ । स एव स्वायम्भुवमनोः काटे बह्मपिं 
देशः पूर्ेजायमान एव बरहमावतीदनन्तरः कथितः । परन्तु योऽस्मिन्‌ वेवस्वतमन्वनेर 
इुरप्तयभिषेयो राजा बभूव॒ । स बरह्ावतै देर चकै । अतः तस्यापि नाम कुरभषत्रमभवत्‌ । 
तथा ब्रहावतमित्यपि। अथवातुमवेव चकर्पतु। उपधक्तपरमायेनापि च्व 
सिध्यति । 


है पवित्र पवित्र जल को वहाने वाली सरस्वति ! तुम उसके मध्य भागसे लोर 
चली जाग्र । 
इस भकार वामनपुराण के ३२वे ब्रध्यायमें माकंण्डेय मुनि ने 
सरस्वती के प्रति कहा है ॥ 


दस प्रकार इसका विभाग हो जाने से इसको ब्रह्मावतं कुरुक्षेत्र भ्रोर समन्त पंचक 
कुरकषे् दो नामों से शास्त्र मे वणंन किया है । किन्तु लोक में केवल समन्त-पंचफ़ कर्धीत्र ही 
प्रसिद्ध है। च्रह्यावतं कुरक्षेत्र तो संसार में भ्रज्नात ही हो गया है। एसा जानकूरं सैन 
उसको जनाने के प्रति प्रयत्न क्रिया है । सफलता दैवाधोन दे । शंका । जिस काल में स्मृतिङार 
स्वायम्बुव मनु हुभ्रा। उस काल में कुरक्ेत्र का श्रभाव था। तव उन्होने उसका वर्णन चच 
क्या। यदिरेसेशंकारहैतो सुनो! जैसे वेदमन्त्र मे कदा ठै। विधाता ने सूयं चनमा 
दोनो की जेसे पूवं कल्प में रचना की थी। वसे हौ इसमे रचाहै। इस वेद मन्व कं 
भनुसार जसे पुवं कल्प मे कुर्षेत्र था । उसी के समान इस कल्प मं भी पितामह ब्रह्मा जी 
ने निर्माण क्रिया । वह्‌ पुनः निर्माण किया ठु्ा हौ स्वायम्मुत सनु काल में ्रह्यावतं स 
भरनन्तर ब्रह्म ऋषि देश मनु ने कथन किया है । परन्तु जो इस वेवस्वत मन्वन्तर मे चन््रनंय 
मे कुरु नाम का राजा हु्रा । उसने ब्रह्मावतं देश को जोता। इसी से उसका नामनी कर्त्र 
हमा तथा ब्रह्मावतं भी रहा । ्रथवा दोनों को कर्वंण किया दै। यही ऊपर कटै हए प्रमाण 
ते भी सिद्ध होता है। 


९० शरी सरस्वती महानदी निर्णयः 


एवं बरह्ावर्तकुरधेत्रयोयैथाज्ञानं वस्तुतः सस्लतीच्छ्योनिभियास्याधीनलदिवर्व 
क 0 = @ 
तयोनिणयाथं प्रमणिः पूव प्रयत्नः केतः । 


सपन्तयल्वफस्य महिमा 


[ महाभारते | 


प्रजापतरत्तखदिरुच्यते सनातनं राम समन्तपचकम्‌ । 
` समीजिरे यत्र दिवोकसा वरेण सत्रेण महावसपरदाः ॥१॥ 
पुरा च राजर्पिवरेण धीमता बहूनि वपौण्यमितेन तेजसा । 
्कटमेतत्‌ करुणा महासना ततः कुरधेतरमितीह पप्रथ ॥९॥ 
नानः परतः पुण्यं भूमेः स्थाने भविप्यति । इह तपस्यन्ति ये केचित्तपः परमकं नराः ॥१७॥ 
दहत्यायेन ते सरव यास्यन्ति ब्रह्मणः क्षयम्‌ । य पुनः पुण्यभाजो व दानं दास्यन्ति मानवाः ॥ 














करश्चेत्र दोनों का यथाथं ज्ञान तो वास्तव में सरस्वती 


न प्रकार व्रह्ावत र्‌ क 
क ग्रधोन है । इस कारणरमैने प्रथम प्रमाणो के ढारा ही निर्णय 
। 


तथा उलद्रती देनो क निणं धे 
न्ने क लिए निमित्त प्रयत्न किया है 


च च कि 
समन्त पचक इरुक्षत्र महमा 
[ महाभारत म | 
ऋषियों ने कहा-हे राम ! सनातन समन्त पंचक प्रजापति को उत्तरवेदी कही जाती 


रै । यहाँ पर पूव काल मे महा वर्‌ प्रदान करनं वाले देवलोक्वासी देवताभ्रों ने उत्तम यज्ञो 
स यजन दतिया था ॥१॥ 


¡ क्षेत्र को प्रा काल मे राज ऋषियों मे श्रेष्ठ बुद्धिमान्‌ महात्मा कुर ने 
प्रल्पम तज केः द्वारा जोता था। उप्ी समयसे इस लक्र म बूरक्षत्र इस नाम से 
चिस्यान द्रा 1२ 


टसम परे दूसरा भूमि का पवित्र स्थान नहीं होगा 1 

जो कोई मनुष्य इस स्थान में सर्वोत्तम तप करंगे। वे सव देह त्याग कर 
ब्रह्मलोक या ब्रह्मपद को प्राप्त होगे ॥१७॥ 

पुनः ये पुण्य के भागी मानव दान देगे ॥१०॥ 


भाषाटीका सहितः ९१ 
तेवा सहस्रगुणितं भविष्यत्यचिरेण वै । ये चेह नित्यं मनुजा निवत्यनित युभपिणः ॥१९॥ 
यमस्य विषयं ते तु न द्रक्ष्यन्ति कदाचन । पांसवोऽपि कुरक्षवाद्‌ वायुना समुदीरिताः । 
अगर दुष्कृतकर्माणं नयन्ति परमां गतिम्‌ ॥२२॥ 
तरन्तुकारन्तुकयोयदन्तरं रामहदानां च मचक्कुकस्य च । 
एतत्‌ कुरक्ष्रसमन्तपचकं प्रजापतेरत्तसेदिरुच्यते ॥ २५] 
इति श्री महाभा० श० प° वरूरमती० या० सारसखतोप० ्रिपचाञ्त्‌तमोऽध्यायः ॥ 


१.५ हविस्त क क 
द्पद्टिस्तरण इरुके्स्य मादास्म्यम्‌ 
॥ बामनपुराणान्तर्गतम्‌ ] 
देवदेव उवाच- 
तस्या तपत्यां नरसत्तमेन, जातः सुतः पार्थिवलक्षणस्तु ! 
स जातकमादिभिरेव संस्कृतो, ्यवर्धताज्येन हृतो यथाग्निः ॥१॥ 


क कः ॐ "> वः." = 25 @ "च अ ऊ. सन्द, याको क कये च ; जा ~क ख उनका छ ` रू -०.8 = क त 1 











उनके वह्‌ दान निर्चय शीघ्र ही सह (ट्नार) गुणा हा जायेगे घ्रौरओोघुभ पएरे 
के इच्छुक मनुप्य इस भमि मे निवास करेगे ॥१९॥ 

वे लोक पुनः यम के लोक को कदाचित्‌ (कभी) नहीं देषेगे (जायेगे) कुरे से वायु 
के द्वारा सम्यक्‌ उडाई गई धूलि भी दुष्टकमे करने वले कोभी परम गतिक न 
जाती है ॥२२॥ 

तरन्तुक यक्ष भ्रौर अरन्तुकं दोनों का मध्य भाग श्रौर परशुराप के दों (कुण्डं) का 
तथा मचक्रुकं के मध्य की जो भूमि यह ही कुरुकत समन्त पंचक नाम प्रजापति कौ उत्तसेदं 
कही जातो है ॥२४॥ 
इस प्रकार भी महाभारत के शल्यपवं मे वलराम तीथं याता 

मे सा० उपा० नाम ५३ वां प्रध्याय समाप्त हभ्रा ॥ 


[ति । 


किचिद्धिस्तार पूथेक इरक्ष्र के दोनों भागो का माहात्म्य वर्णन 
[ वामनपुराण उक्त ] 
देवो के देव वोले--उस तपती में नर धेष्ठ राजा संवणं से राजा के योग्य लक्षणो से 
युक्त पूत्र उत्पन्न हृभ्रा । वह्‌ जात कमं (जन्म समय का कमे) रादि संस्कारो से संस्कृत ह्म्रा 
ए बुद्धि को भप्त हुमा जे धृत की आहुतियों से अग्नि देव वृद्धि को प्राप्त होते दै ॥१॥ 


क्तं * 8 क. # आज र २. च स= कका चकः = ज 


९२ श्री सरस्वती महानदी निणैयः 
रतं च चूडाकरणं त॒ देवा, विग्ेण मित्रावरुणात्मजेन । 
नवाद्दिकस्य तरतवेधने च, वेदे च शास्त्रे विधिपारगोऽमूत्‌ ॥२॥ 
ततश्चतुःपडमिरपीह वैः, सधज्ञतामम्यगमत्ततोऽसो । 
छ्यातः पृथिव्यां पुरुषोत्तमोऽसो, नाम्ना कुरूः सवरणस्य पुत्रः ॥३॥ 
ततो नरपतिर्ईष्यवा प्त तं पोडदाल्दिकम्‌, दारक्रियाथमकरोधयतन भकु ततः ॥४॥ 
सोदाम्नीं च सुदाम्नस्तु सुतां रूपाधिकां नृपः, ऊुरोरथीय वृतवान्स प्रादाङुएेऽपि ताम्‌ ॥५॥ 
य॒ तां नृपसुतां लब्ध्वा स्वधमीनविरो धयन्‌ , रेमे तन्व्या सह तया पालोम्या मघवानिव ॥९॥ 


तने! नरपतिः पुर राज्यमारक्षमे वरी, विदित्वा यौवराज्याय विधानेनाभ्यषेचयत्‌ ॥७॥ 
तनो राज्येऽभिषिक्तस्तु कुः पित्रा निजे पदे, स पाटयामास महीं पुत्रवच्च प्रजाः स्वयम्‌ ॥८॥ 











ताग्नो ! पनः मित्रावरुण ऋषि के पुत्र वसिष्ठ ब्राह्मण कं द्वारा चूडाकरण 
संस्कार भिया गया ओ्रौर नव (नौ) वषं कीभ्रायु मेंब्रहमाचयं व्रत के पालन भ्रथं उपनयन 
संस्कार हा 1 तथा गुरकल मे विद्या श्रध्ययन करता हुश्रा वेद में तथा अरन्य सास्रे 
विधि क्रे श्रनसार श्रथवा वेदशास्त्र सहित तदुक्त विधि (कर्मानुष्ठान) मे भी पारगी 
हा 11२१ 
तत्पद्चात बह इस लोक में ही चार छः वषं के भ्रनन्तर सवंज्ञाता (सवं विद्याघ्नों के 


, जान) ॐ प्राप्त हो गया । तदनन्तर वह॒ संवरण का पुत्र पुरुषों मे श्रेष्ठ भूमि पर कर नाम 
स व्रिख्यात्‌ हभ्रा ॥३॥ 


उसके अनन्तर राजा संवरण ने उस पुत्र को षोड (सोलह १६) वषं का हुश्रा देल 
र तत्पद्चात्‌ युभ कूल में विवाह रथं यत्न किया ॥४॥ 


प्रौर राजान ल्पमे सव से श्रधिक सुदामा की पुरी सौदाम्नी को करके लिए वरण 

किया {याचनाकी)। उस राजाने भी कूरुके लिए उस्र भ्रपनी कन्या को प्रदनि कर 
दा ॥५॥ 

वह्‌ राजा कूर उस राजकन्या को उपलब्ध करके श्रपने वर्णाश्रम धर्मो का विरोध 


(व्याग) च करते हृए उस कृश शरीर वाली के साथ एसे रमण करने लगे जसे देवराज इनदर 
पौलोमी के साथ रमण करत टं ॥६॥ 


तत्पदचात्‌ नरपति वलवान्‌ संवरण ने पूत्रको राज्य के भार को संभालने मे समथं 
जानकर शास्त्र की विवि के अनुसार युवराज के पद पर अभिषेक कर दिया ॥॥७॥ 


पित्ता के हारा निज राज्य ्रधिकार पर श्रभिषेक हए उस कूर राजा ने भूमि भ्रौर 
प्रजाश्रों का पुत्र के समान पालन किया ॥८॥ 


भाषा-रीका सहिते : ९य 


स एव क्षत्रपाटोऽभूत्‌ प्र्ुपालः स एव हि, स एव्र राजपाटस्च अजापाठो महावलः ॥९॥ 

ततोऽस्य बुद्धिरुलन्ना ह्यसिमत्लोके गरीयसी । यावत्कीतिः संस्था हि तावद्रासस्तया सद ॥ 
अस्तवं नृपतिश्रेष्ठो यथातथ्यममन्यत । विचचार महीं सवा कीतय तु नराधिपः ॥११॥ 
तते दवैतवनं नाम पुण्यं लोकचरो वरी । तदाऽसावतिसंतुे विवेशाभ्यन्तः ततः ॥१२॥ 
तत्र देवीं ददशथ पुण्यां पापविमोचनीम्‌ । प्टक्षजां ब्रह्मणः पुत्रं हरिजिहां सरस्वतीम्‌ ॥ 
सुदशेनस्य जननीं हदं कृत्वा सुविस्तृतम्‌ । तस्यास्तज्जलमासाव स्नात्वा भ्ीतोऽभवन्नरपः॥ 
समाजगाम च पुनव्रहमणो वेदीसुत्तराम्‌ । समन्तपचकं नाम॒ धर्मस्थानमनुत्तमम्‌ ॥१५॥ 
आसमन्ताद्‌ योजनानि पंच पच च सर्षृतः। 

देवाः उवाच- 
किमन्या वेदयो देव ब्रह्मणः पुरुषोत्तम ॥१६॥ 
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वह ही क्षेवपाल हुभ्रा तथा वही पशुपाल भी हुभ्रा । तथा महावलवान होने से वह्‌ दी 
राजपाल भ्रौर प्रजापाल भी हुश्रा ॥९॥ 

उसके पर्चात्‌ इस भ्रूलोक में ही इस कुर राजा को महत्वपुणं वृद्धि उतपन्न हृई । छि 
जव तक काति है । ग्रौरजव्र तके इस लोक को स्थिति है। ग्रथवाजव तक की कौ स्थिति 
है । तब तक ही उसके साथ निवास हो भ्र्थात्‌ नाम रहे ॥१०॥ 

इस प्रकार उस श्रेष्ठ राजा ने यथां ही जाना। पुनः बह राजा कीक्ति के लिए 
सपुणं पृथिवी मे विचरा ॥११॥ 

तदनन्तर लोक है वरा में जिसके वह्‌ लोक में विचरने वाला राजा कृं पवित्र दरैतवन 
मे पहुंचा । तव वह भ्रतित्ततुष्ट (प्रसन्न) हुमा पश्चात्‌ उसक्ते भीतर प्रवेश किया ।१२॥ 

उस वन मे प्रवेश करने के ्रनन्तर वहां पर पापों को नाश करने वाली भगवान्‌ हरि 
की जिह वा ब्रह्मा जो को पुत्री प्लक्ष (पाकर) से उत्पन्न होने वालो पवित्र सरस्वती देवी को 
देखा ।। १३॥ 

जो सुदरन को माता है। उस को देखा । पुनः शोभनविस्तार युक्त सरोवरं छा 
निर्माण करके भ्रौर सरस्वती का जल उस मे लाकर तथा स्नान करके राजा प्रसन्नता को 
प्राप्त हुमा ॥ १४।। 

पुनः वहं राजा कुरु ब्रह्मा जी को उत्तरवेदी को चला श्राया । जिसक्ता नाम समन्त 
पंचक है । तथा श्रनु्तम (जिससे उत्तम कोई नहीं) धर्मस्थान (तीथं) है | १५॥ 

भ्रौर वह सवतः (सव ्रोर से) पंच पंच योजन विस्तार बाला है ! 
“ देवता बोले -हे पुरुषोत्तम देव ! क्या ब्रह्मा जी की मन्य (शौर) भी वेदियां हं । १६ 
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९४ श्री सरस्वती म्टानदी निर्णयः 

हरिर्वाच-- 

येनत्तिसतया वेदी गदिता सर्वप॑चके । वेदथो लोकनाथस्य पंचधर्म्य सर्वतः ॥१७॥ 

यासु चे? सुरन लोक्ननाथेन शंभुना । प्रयागो मध्यमा वेदिः पूवा वेदिगेया शिरः ॥१८॥ 
न्रिरजा दश्चिणा वरदिरनन्तफख्दायिनी । प्रतीची पुष्करा वेदिस्िभिः कुण्डरट्कृता ॥९९॥ 
समन्नयवके चोक्ता वेदिरवात्तरा तथा। तदमन्यत राजर्पिरिदं क्षेत्रमहाफरम्‌ ॥२९०॥ 
रपप्यामि कपिष्यापि स्रौन्‌ कामान यथेष्सितम्‌। इति संचित्य मनसा त्यक्ता स्यन्दनसुत्तमम्‌॥ 
चक्र कीलधमतठं स्थानं तद्याधिपरपभः। कृत्वा सीर स सावं गृह्य सुद्रवृषं प्रयु: ॥२२॥ 
वोढारं यास्यमहिषं स्वयं कर्पिंतसुद्यत । तं कषेन्तं नरवरं समभ्यत्य शतक्रतुः ॥२२॥ 
प्रोवाच राजन्‌ किमिदं भवान्करतुमिहोचतः। राजात्रवीसुरवरं तयः स्य क्षमा दयास्‌ ॥९४॥ 





० 
जस कारण स श्रापने सर्वत््पंचक मे उत्तरवेदी नाम से कथन क्रिया है । श्री हरि 
बोन्न- ह देवनामो । लोकत के स्वामी धमं की सवं श्रोर से पांच वेदियां हं | १७] 


#। 


जिनमे देवेयने तथालोकोके स्वामो शंभु ने म्रथवा स्वंमुने यज्ञ किया था। 
प्रागु मध्यम वदी ह श्रौर पूवं वदी गयादिर है।। १८] 


श्रनन्न फल देने वाली विरजा दक्षिण वेदी है । परिचम वेदी तीन कुण्डं (सरोवरो) 
सृ श्रनदत पुप्छ्र्‌ राज ह्‌ । १९] 


तथा (नैन) समन्तपंचक्र भ उत्तरवेदो कही है । इस कारण से राजकऋषि कुरू ने इस 
क्र (भूमि) को ही महाफल दायक कठ गा । एसा निश्चय क्रिया ॥२०॥ 


तथा यथेष्ट (इच्छा ्रनुसार) सवं कामनाग्रों को कपंण करू गा (जोतूंगा) । इस प्रकार 
मन मे सम्यक चिन्तन (विचार) कर श्रौर उत्तम रथकात्याग कर ।२१। 

राजानो में शष्ठ कुर्‌ ने कीति (यच) के लिए उस स्थान को श्रतुल (समानता रहित) 
कर दिया) उस समर्थं राजा ने सुवणं का हल वनाकरर भगवान्‌ रुद्र (शंकर) के बेल 
(नन्द्िगण) को ग्रहण कर (लकरः) ॥1२॥ 

नथा यभराज क बाहम महिप (सस) को लेकर स्वयं केपंण करने (जोतने) के लिए 
उद्यत हृश्ा उस कपण करते हृए राजा कै समीप श्राकर सौ यज्ञ करने वाले इन्र ने 
कटा || २२॥। 

ह्‌ राजन्‌ ! श्राप इस समथ यहां यह क्या करने के लिए उद्यत (तत्पर) इए ह । 
राजा ने देवराजं से $हा करि मे तप, सव्य, क्षमा, दया ॥२४॥। 


भापा-दीका सदिस ९. 

कृषामि शौचदाने च योगे च ब्रह्मचारिताम्‌। तं चोवाच दा््देवः कस्माद्यीमं नरवर ॥२५॥ 
ठन्धृ त्वयेति सहसा छ्यवहश्य गतस्ततः । र तऽपि राक्र वृपतिरहन्यहनि भीरध्रकं ॥२६॥ 
करषतेऽन्यत्समन्ताच्च सप्तक्रोगान्मटीपतिः। ततो ऽहमश्रवं गता कुरो किमिदमिव्यथ ॥२७॥ 
तदाष्टागे महाधमे समाख्यातं त्रपेण हि । ततो मयाष्य गदितं मपबीजं क्व तिष्टति ॥: <॥ 
स॒ चाह मम देहस्थं वीजं तमहमत्रुवम्‌। देद्यहं वापयिष्यामि सीरं कपत प भवान्‌ ॥२९॥ 
तते नृपतिना वाहुदेक्षिणः प्रसृतः कृतः । भ्रमत ते भुजं दृष्ट्वा महाचक्रेण वशतः ॥२०॥ 

सहस्तधा प्रचिच्छेद. यस्मादेकभुजोऽमवत्‌ । ततः सव्या भुजो राज्ञा दत्तर्छिन्नोऽप्यय मया ॥ 

तथेवोस्युगं प्रादान्मया च्छन्नौ च तावुभौ । ततः स मे शिरः प्रादात्तन प्रीतोऽसि नम्य च ॥ 
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दौच (वाह्यान्तर पत्रिव्रता) भ्रौर दान भ्रार योग प्रौरव्रह्मचयं को कपण कश्या 
तव हरिदेव (इन्द्र) ने उस राजा को कहा । हे नरेष्तरर ! श्सित्तवीज को उपनवृध कसे 1 
भ्र्थात्‌ि वीज कहां है | २५।। 

तुम्हारे से उपलब्व हुए वीज को वोऊगा । इन प्रहार कहन पर टतौ या हुटपुच 
उपहास करके वहां से चला गया | २६॥। 


इद्र के चले जाने पर भो सुवणं हल को घारण करने बाला राजा प्रतिदिन सान कान 
भूमि कषण करता रहा 1 वह्‌ पृथिवोपति दूसरे दिन इसरे सात कोन इस प्र्ार सथ भ्रारमे 
कषंण करता रहा । तत्पर्चात्‌ मने जाकर कहा । हे कृद ! यह क्या करते हो | २५। 


तव इस प्रकार कटने के अनन्तर राजा ने ग्रष्टांग (बरष्ट रंगों वाने) महां 
कथन करिया । तव मैने उसने कहा ऊ हे राजन्‌ ! वोज ~रं स्थित्त (रत्रा) ई ॥२८॥ 


उसने कहा-वीज मेरे रारोरमे दै । तवर्मैने उम राजःकोकह्‌ा। दामं बोन, 
ग्रापहल को ही कपण करं | २९॥ 

तव राजा ने दक्षिण (दाहिनी) भुजा पसारो। पक्षारी हुई भुजा को देर कर मट्‌! 
(सुदशंन) चक्र से वेग पूवक || १०॥। 

सहस्र (हजार) भागो मे काट दिया। जिससे राजा एक भुजा बाला हो 
गया । तदनन्तर राजा ने सव्य (वाम) भुजा प्रदान को। वह॒ भौ मैने दयेदन कर 
डाली ॥३१॥ 

तसे ही उसने दोनों उरुभों को प्रदान किया । वह्‌ भो दोनों मैन छदन कर दिए । तव 
उसने मेरे प्रति शिर प्रदान क्रिया । तिस कारण से मेन उसके प्रति कहा मै बहुत .प्रसन्न 
हं ।॥३२॥। 


९६ श्री सरस्ववी महानदी निर्णयः 

कुरुःउवाच - 
वरदोऽसीत्यथेत्युक्ते ुरपेरमयाचत । यावदेतन्मया कृष्टं पर्क्ष तदस्तु वः ॥२३॥ 
स्नातानां च मृतानां च महापुण्यफठं विह । उपवासश्च दानं च स्नानं जप्य च माधव ॥ 
हमयज्ञादिकं चान्यच्छुभं वाप्यशुभं विभो । लत्रसादाद्धृषीके शखचक्रगदाधर ॥९५ 
अक्षयं प्रवर शै मवलत्र महाफलम्‌ । तथा भवान्सुरः साद्धं समं देवेन शूरिना ॥२९॥ 
वसात्र पुडीकाक् मन्नाम व्यंजकेऽच्युत । इत्येवमुक्तस्तेनाहं राज्ञा बाढमुवाच तम्‌ रज 
तथा च लं दिव्यवपुर्मैव भूयो महीपते । तथांतकारे मय्यैव रयमेष्यसि सुव्रत ॥२८॥ 
शाखती तव कीरति भविष्यति न संडयः। तत्र वै याजको यज्ञान्यजिष्यसि सहस्रशः ॥२९॥ 

पुह्टस्न्युत्रात् ~ 
तस्य शत्रस्य रक्षार्थं ददौ स पुरषोत्तमः। यक्ष च चन्द्रनामानं वासुकिं चापि पन्नगम्‌ ॥४०॥ 





तुम वर देने योग्य हो । इस प्रकार कहने के भ्रनन्तर कुरु ने वर के लिए याचना कौ । 
करर गोने- जितना यह भुभाग मैने कषंण क्रिया ( जोता) दै । श्रापके भ्रनुग्रह से वह धमं 
त्र हो जाये ॥३३॥ 

सांग वेदो का श्रध्ययन करने के श्नननन्तर गृहस्थ भ्राश्रम में प्रवेश करने के लिए 
उसक्ता अंग भूत स्नान करते वाल ब्राह्मणो के श्रौर मरे हुए पुस्पं के लिए इस स्थान में पुण्य 
का फल महान्‌ हो ।॥३४॥ 

+ तथा हे माघव 1 उपवास श्रौर दान भ्रौर स्नान ग्रौर जप श्रौर होम-यज्ञ, भ्रादिक 
ब्द से ततप का ग्रहण दै। हे व्यापक प्रभु! तथाभ्रन्यभीजो ुभवा ब्रदयुमक्मं है। 
हपिक्रेश । दै शंख चक्र गदा धारण करने वाले प्रभु | ३५॥ 

स प्रधान क्षेत्र मे उपरोक्त धर्मो का महाफल श्रक्षयदहौ। कमल नेत्र! 
हे श्रच्यृत ! तथा (तसे) श्राप देवताग्रों के सहित तथा त्रिगूलपाणि महादेव 
केः साथ ॥।३६॥ 

मेरे नाम को व्यक्त करने वाले इस कुरकषेत्र मे वास करो । एसे ही जव उस राजा ने 
कहा नव ने उसको कहा 1 सत्य ह । यह प्रतिज्ञा को ।1३७।। 


दे पृथिवीपते तेते तुम भी पनः दिव्य शरीर हो जाग्रो। हे गोभन त्रत वाले ्रथवा 
हे धर्मनिष्ठ । तेसे श्रन्त (मृत्यु) कलमे भीमेरे मेही लय यालीन होगे प्रौर तुम्हारो 
कीर भी नित्य होवेगी । इसमे सन्देह नदीं । श्रौर वहां पर यज्ञ करने वाला ऋत्विग्‌ सहस्रो 
(हजारो) यज्ञो का तुमसे यजन करायेगा ॥३९॥ 


पुलस्ति बोले-उस परपोत्तम ने उस कररुधेत की रक्षा क लि९ चन्द्र नामयक्ष को 
ग्रौर वासुकि नाम सपं को भी दिया ॥४०॥ 





< ध्न 


2५ 


भाषा-दीका सहितः २७ 
विद्याधरं देकुकी सुकेरं राक्षसेदवरम्‌ । अजावनं च नृपति मद्रादेवं च पावकम्‌ ।॥४१॥ 
एतानि सवेतोऽभ्येत्य रक्षति कुरुजांगसम्‌ । 
अमीषां बलिनोऽन्ये च भृत्याशेवानुयापिनः 1४४ 
अष्टौ सह्ताणि धनुधरीणां निवारयंतीह सुदषछृतान । 
स्नातुं न यच्छन्ति महोग्ररूपास्तवन्यस्य ते वीरचश चराणाम्‌ ॥४३॥ . 
तस्येव मध्य बहुपुण्ययुक्तं, प्रूदकं पापहरं रिव च । 
पुण्या नदीं प्राड्मुखतां प्रयाता, जलोधयुक्तस्य सुता जलाव्या ॥४४] 
पूतै नदीयं प्रपितामहेन, म्र समं भूतगर्भः समस्तैः 
मही जलं वहिसमीरमेव, खं लेवमादौ विवभ पृथूदकम्‌ ॥४५॥ 
सर्वं तथा तोयधयो महान्तस्तीरथानि नयः सवणऽ सरांसि । 
सनिर्मितानीह महाभुजेन स देवमागैः सल्ठं हि तेषु ॥४६॥ 


`जकन ग्वा वेका छकान -ण्ड छा ॐ ०.० ण्य छ ष्का" छदे ख वोर का चचक साका ॥१ीर्णीणी मी 














तथा शाकु कणं विद्याधर भ्रौर सुकेश नाम राक्षस राज को श्नौर श्रजावन नाम राजा 
को भौर महादेव नाम पावक (ग्रभ्नि) को भी दिया ॥८१॥ 

यह्‌ सव भोर से समोप प्राकर कूर जांगल की रक्षा करते ठ । इनके अन्य श्रौर) भो 
बहुत से भ्ाज्ञा मँ चलने वाले वलवान्‌ भृत्य (सेवक) ह || ४२।। ५ 

जिन धनुप धारोयों की संख्या श्राठ सहस्र (हजार) है। ठे बीर! वे महान्‌ उप्र (घोर) 
रूप वाले भ्रतिदुष्ट कमं करने वाले पुरुषों को इपर भूमि मे जाने मे हटति हँ । तथा अन्यभ 
जो चर (जंगम) ग्रचर (स्थावर) प्राणो हैँ । उनक्रो स्नान तहां करने देते ह ॥ ४३ 

उस कुरु्षेव के टी मध्य में बहुत पुण्य से युक्तं भ्रथवा पत्रिता ते युक्त प्रर 
पापोंको हरने वाला कल्याण करने वाला पृथूदः (पहाता) नाम तोधं है। वहां पर जल 
समूह से युक्त ब्रह्म सरोवर की पत्री तथाजलसेभरी हई पविवर नदौ सरस्वतो प्राङ्मुख 
(पूरवेवाहनी) हई दै ।।४४।। 

पूवं काल मे प्रपितामहे ब्रह्मा जी ने समस्त भूत समुदाय सहित इस नदी को उत्पन्न 
किया था । तथा पृथिवी, जल, म्रगनि, वायु, अक्ता शो भी भ्ादिक्ाल से ही रचा था! एेस 
ही पृथूदक (पेहोवा) भी भ्रादि काल में ही प्रादुभवि श्रा ४५ 

तसे ही महान समुद्र महातीथं नदियों भरने सरोवर ये सव इस भूमि पर महावाह 
ब्रह्मा जी ने निर्माण किए । उन में जो जल दै। वह्‌ ही देवलोक का मायं है । प्रायः जल हो 
से सपूणं शुभ कमं होते हं । इस लिए जल को देव मागं कहा है ।1४६।॥। 


९८ श्री सरस्वती महानदी निणयेः 


सरस्तीदृद्रत्योरनतेरे कुरुजांभे, स॒निप्रवरमासीनं पुराणं लोमहरषणम्‌ । 
अपृच्छन्त द्विजवराः प्रभवं सुरसत्तमाः ॥४७;। 
तपय उकवाचत-- 
प्रमाणं सरसो बरहि तीथानां च पिशेपतः ॥४८। 
एतच्छला वचस्तेषां ताद्धिजास्टोमहषणः । प्रणिपत्य पुराणषिमिद्‌ वचनमव्रवीत्‌ ॥४९॥ 
टःमयःउच।च- 
ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं विष्णुं च टक्षमीसहितं तथैव । 
सूदं च दे प्रणिपत्य मूष्नो रीं चर ब्रह्मसरः प्रवक्ष्ये ॥५०॥ 
गन्ठकादोजयं चापि पावनातुरैखम्‌ । सरः सनिहिते प्रोक्तं ब्रह्मणा पूवमेव तु ॥५१॥ 
करिद्धापरयोर्मध्य व्यासेन च महामना 1 सरः प्रमाण यलोक्तं तच्छरण्वन्तु हिजोत्तमाः ॥५२ 
विधेश्रादस्ति पुरं तथा कन्याजरदवी 1 यावदोघवती प्रोक्ता तावत्संनिहित सरः ॥५२॥ 


1.५ 2, ऋ 2, 8 8, ++ 1, 0, 1 | 1 + 


~ 
> ददताश्नो म श्रेष्ठ ! सरस्वती श्रौर दुष्त इन दोनों नदियों के मध्य (वीच) में 
रा जंगल ड । उसमे वै2 हए वे सनियो मे श्रेष्ठ पुराणों के वक्ता ग्रथवा प्राचीन लोम 
१ द्विजश्रेष्ठ ऋषियों ने सरार की उत्पत्ति या प्रभाव पा 11४७1 


द्टृषियां न ट | श्रह्य सरोवर तथा कुरुक्षेत्र के न्तर्गत भ्रत्य तीर्थोका 
प्रमाण (माव) ॥वद्यंया दपर दर्णन छदा ॥४८] 


नका यह वचन सुन कर पुराणों के श्रोता श्रौरं द्रष्टा लोम हर्पंण ने उन विप्रो को 
प्रणाम करकं यह्‌ त्रचन कटा {४९ 





लोम दपण बोल -कनल कै भ्रासन पर विराजमान भगवान्‌ ब्रह्मा जो को तथा लक्ष्मी 
क्त सहित्त भगवान्‌ विष्ण को तथा भगवः ‹ द्द्रदेव को मस्तक के साथ प्रणाम करके तीर्थो में 
श्रेष्ठ ब्रह्मसरोवर फो त्रिदोप ङ्प म कटा ॥५०॥ 


रन्तुकं स श्रौजस पन्त श्रौर पावन से भो चतुम्‌ख पर्यन्त ब्रह्मा जी ने पूवं कालसे 
ही सन्निहित सर कटा ह । ५१॥ 


हे ऋछपियो ! कलिथूग श्रौर द्वापर के मध्य (सन्धि) मे महात्मा व्यास्रजी ने सरोवर 
करा प्रमाण (माप) जो (जितना) कहा द । उसको सुनो | ५२॥ 


विद्येदवर (सवेदवर) से हस्तिपुर तक्र तथा कन्या जरद्गवी से ्रोघवतो नदी पर्यन्त 
जितनी भमि कटी दै । उत्ता संनिदित सर ठे ।॥५३॥ 


भषा-रीका सहितः ९९ 


मया श्रत प्रमाणं तु कथयमानं तु वामनम्‌ । तच्छरण्वन्तु द्विजश्रेष्ठाः पुण्यं व्रद्धिकर महत्‌ ॥ 
विशवश्वरादेववरात्यावनी च सरस्वती । सरःसंनिितं प्रोक्तं समन्तादद्धयोजनम्‌ ॥ 
एतदाभित्य देवाश्च ऋषयश्च समागताः। सेवन्ते सुक्तिकामाथं स्वगांथं चापरे स्थिताः ॥५६॥ 
आयेषा ब्राह्मणो बेदिस्ततो रामहदः स्मृतः । कुरुणा च यतः कटं कुरक्षं ततः स्मृतम्‌ ॥५७॥ 


इति श्रीवामनपराणे सरोमाहात्म्ये द्वाविंशोऽध्यायः ॥ 


सरथ वामनदुरएम 
लोमहषण उवाच-- 
इत्यषर्वचनं शत्व मार्कण्डेयस्य धीमतः । नदी प्रवाहमयुक्ता रक्षेव्र विवेश ह ॥१॥ 
तत्र सा{रन्तुकं प्राप्य पुण्यतोया सरस्वती । कुरक्ष् समाप्लाव्य प्रयाता परिचिमां दिशम्‌ ॥२॥ 








पवः कोणा जक रायता जयः अयिति उना =. एय त ८ यनो => ते च 2 छ ९ - न्म 





हे ऋषपियो ! वामन भगवान्‌ केद्रारा कटाहृमाजो प्रमाण (मप) मेन मुनाद। 
उसको भी सुनो । ब्रह पुण्य की महावृद्धि करने वाला द ।॥५४।। 

देव श्रेष्ठ विश्वेदवर (सर्वेश्वर) से पवित्र सरस्वतो नदी परथन्त संनिहित सर "कटा दं 
जो सब ्रोर से श्रधं (भ्राधा) योजन (दो कोस) दै ॥५५॥ 

मिलकर भ्राये हृए देवता भ्रौर ऋषि दोनों इसको ्राश्रय करकं मूर्त कौ कामना कत 


निमित्त सेवन करते है । तथा इन से भिन्न दूसरे लोफजो वहां स्थित टं वहु सरग ऋ 
कामना से सेवन करते हं ॥५६॥। 


भ्रादि काल में यह भूमि ब्रह्मा की वेदी कही जातो थो । उसके पचात रासद नान 
से कहा गया जव से कुर राजा ने कषण किया । तव स कुरशषेत्र नाम हुमा ॥*५अ। 


इस प्रकार श्रो वामनपुराण के सरोवर माहात्म्य मे वाईस्तवां अध्याय 
समाप्त हुभ्रा ॥ ^ 
अब बरामनपुराण का तेतीसवां अध्याय प्रारभ होता ह 
लोमहर्षण वोते- इस प्रकार वुद्धिमान्‌ माक्ंण्डेय शटपि के वचन को सुनकर सरस्वतः 
नदी ने प्रवाह संयुक्त कुरक्षेत्र मे ही प्रवेडा किया. ।॥१॥ 


वहां पर पवित्र॒ जल वाली सरस्वती नदो अरन्तुकं मे पहुंच कर भार कुरुक्षेत्र का 
सम्यक्‌ रूप से प्लावन (सीच) कर परिचम दिशा को चली गईं ॥२॥ 


९१०9 क्री सरस्वती महानदी निर्णयः 
तथ तीथसदस्राणि ऋषिभिः सितानि च । तान्यहं कीतेयिष्यामि प्रसादापपरमेष्टिनः ॥३॥ 
तीथानां स्मरणं पुण्यं दशनं पापनाश्चनम्‌ । स्नानं पुण्यकं प्रोक्तमपि दुष्कतकमेणः ॥४। 
य॒ स्मरिष्यन्ति तीथानां देवताः प्रीणयन्ति च स्नान्ति च श्रद्यधनाश्च त यान्ति परमां गतिम्‌ ॥ 
अपवित्रः पत्रित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा। यः स्मरेदुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यतरः शुचिः ॥ 
कुरक्षं गमिष्यामि कुरक्ष्रे वसाम्यहम्‌ । अप्येतां वाचसुत्य॒ज्य सर्वपापः प्रसुच्यते ।\७॥॥ 
बहज्ञानं गयाश्राद्धं गोगहे मरणं भुवम्‌ । वासः पुंसा इर्त सुक्तिरु्ता चतुर्विधा ॥८॥ 
सरस्वती दृद्चदवव्योद्रैधोर्नचोर्यदन्तरम्‌ । तं देवनिर्मिते देशे ब्रह्मावते प्रचक्षते ॥९॥ 
दरस्थोऽपि ऊुरकषव्े गमिष्यामि वसाम्यहम्‌ । एवं यः सतते ब्रूयात्‌ सोऽपि पापैः प्रमुच्यते ॥ 

तत्रव च वसन्धौरः सरखत्यास्तट स्थितः ! तस्य ज्ञाने ब्रह्ममये भविष्यति न सशयः ॥११॥ 





वहां पर ऋषियों इरा देवितं सहस्रो (हजारो) तीथं है । परमेप्टि ब्रह्मा जी के 
ञननृग्रह्‌ ते मँ उन सव्रको वणेन करू गा ।३॥; 


नीर्थो का स्मरण जुभ फल देने वाला श्रौर देन पापों को नाश करने वालाहै। श्रौर 
रनान तो दृप्कमं करने वाले को भी पत्रित्र करने वाला कटा है ॥४॥ 


प्रर जो लोक तीर्थोका स्मरण करेगे। वह मानो देवता को प्रसन्न करते ह । भ्रौर 
जो श्रद्धा पूर्वक स्नान करते ह । वह्‌ परम गति को प्राप्त होते हं । श्रपवित्र हो या पवित्र 
प्रथवा चव श्रवस्थाभ्रों को भी प्राप्त हृभ्रा टो तद्यपि कमलनेत्र भगवान्‌ विष्णु का जो स्मरण 
करे । वह्‌ भ्रन्तर श्रौर बाह्य दोनों प्रकार से खुद हो जातादहै। म कुरक्षेत्र को जाऊंगा श्रौर 
बुभेत्र मे वसंगा। इस वाक्य को उच्चारण करके भी सव पापों से मक्त हो जाता 
र 1 3॥। 

ब्रह्म तत्व का ज्ञान ्रौर गया तीथं मे कराया हरा श्राद्ध तथा गऊ के व्याघ्र (चीता) 
रादि क दाया पक्रड जाने पर उक्षको छडाते समय हुई जो भ्रटल मृत्यु भौर कुरक्षेतर में निवास 
यद्‌ चार प्रक्ारकी मुक्ति कटी है! शर्थीत्‌ चारों मुक्ति के साधन टै 11८1 

सरस्वतो भ्रौर दुद्चद्वती इन दानां नदियों का जो मघ्यभाग है। उस देवताश्रों दारा 
निर्मित देश को ब्रह्मावतं कहते ट ।।९॥ 

द्र देश मे स्थित होन परभीमे कुरुक्षेत्र को जागा  श्रौर वहां वस्ता हुं1 इस 
प्रकार ज पुरुप निरन्तर उच्चारण कर । वह्‌ भो सव पापों से मुक्त टो जाता हे ॥१०॥ 

उस कूरक्षेत मे ही निवास करता हृश्रा जो धीर पुरुष सरस्वती नदी के तट पर स्थित 
होता ह 1 उसको ब्रह्य ल्प ज्ञान श्रवदय होगा 1 इस मे सन्देह नहीं । ११ 


हि । 


४ । 





भाधा-टाका सहित; १०१ 
देवता ऋषयः सिद्धाः सेवन्ते कुर्जांगलम्‌ । तस्य सचेवनानिनिलयं बहन चात्मनि प्यति ॥ 
चच हि मनुष्यत्वं प्राप्य ये मोक्षकांक्षिणः। वसन्ति नियतात्मानो येऽपि दुष्कृतकारिण ॥ 
ते वियुक्ताश्च कल्ेरेकजन्मसम्भवैः । परयन्ति निभठं दवं हृदयस्थं सनातनम्‌ ॥१ 
नयवेदि. कुरक्षं पुण्यं संनिहितं सरः । सेवमाना नरा नितं प्राप्तवन्ति परं पदम्‌ ॥१५॥ 
ग्रहनक्षत्रताराणां कठेन पतनाद्धयम्‌ । कुरष्रमृतानां च परतनं नैव विदयते ॥*६॥ 
यत्र ब्रह्मादयो देवा ऋपयः सिद्धचारणाः। गन्धवाश्ाप्सरो यक्षाः सेवन्ते स्थानकांक्षिणः ॥१७॥ 
गत्वा तु भ्रद्धया युक्तः स्नात्वा स्थाणुमहाहृदे । मनसा चिंतित कामं लमते नात्र सद्यः॥ 
नियमं नरः कृत्वा च सरः कृतवा प्रदक्षिणम्‌। रन्तुकं च समासा क्षामवित्वा पुनः पनः ॥ 
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देवता, ऋपि, सिद्धलोक भी कुर के जंगल को सेवन करते ह । उसक्र सम्यक्‌ प्रद्नार ये 
सेवन करने से नित्य ब्रह्म को भ्रात्मा में देखता है । श्रथवा नित्य ही देखता है । १२ 

ज्ञान का साधन भूत मनुष्य शरीर निर्चय हो चंचल (भण भंगुर) है । इसका पाकर 
जो मुमु लोक वहां ब्रसते हे । श्रौर जो दुष्करम करने वाने भो मन को संयम कर वहां वास 
करते है ॥ १३॥ 

तो वह उनसे मानों मुक्त ही हँ । रौर जो पूर्वजन्म कृत पाप करमो म मुक्त होने के 
लिए बहा वसते हैँ । तो वह॒ भी उनसे मुक्त हँ । इस में तो कहना ही क्या है । किन्तु वह्‌ 
मुमुक्षु उनसे मुक्त हो हृदय मे स्थित सनातन (नित्य) निर्मल (माया मल रहित) परमदव 
(परमात्मा) को भी देखते हैं । १४।। 

ब्रह्मा जी कौ उत्तरवेदी कुरुक्षेत्र तथा संनिहित सर को श्रद्धा से नित्य सेवन करने बाद 
मनुष्य परम पद को प्राप्त होते है ॥ १५॥ - 

ग्रह (नव) नक्षत्र (ग्रदवनी ्रादि) तथा अ्न्यभो जो तारा गणै । उनको काल के 

दवारा गिरने काभयहै। परन्तु कुरुक्षेत्र मे मरने वालों का पत्तन नहीं होता है ॥ १६॥ 

जिसका निज पद की स्थिति की इच्छा वाले प्रथवा उत्तम पद की इच्छा बाले ब्रह्मा 
भ्रादि देवता, ऋषि, सिद्ध भ्रौर चारण, गन्धव, यक्ष रौर भ्रप्सरायें ये सव सेवन कसे 
हं ।। १७।। 

रौर श्रद्धा से युक्त हुश्ना पुरूष वहाँ की यात्रा करे तथा स्थाणु नाम महा सरोवर में 
स्नान कर के मनोर्वांदित कामना को उपलव्‌ध कर लेता है । इभ मे संदेह नहीं ।॥ १८॥ 

भ्रोर वहां कें नियम को पूणं करके तथा सरोवर को परिक्रमा करके श्रौर सरस्वती 
नदी मं स्नान करकं तथा अ्ररन्तुके नाम यक्ष के समीप पहुच कर उस्ना ददान कर के नौर 


१०२ श्री सरस्वती महानदी निणयः 


रलं नरः स्नाला यकं दष्यवा प्रणम्य च । पुष्पं धूपं च नवेद दला वाचमुदीरयेत्‌ ॥ 
श्मिष्यामि च तीर्थानि ह्यविष्तं कुर मे सदा । 
इति श्रीवामनपुराणे सरोमाहास्मये चयसिरोऽध्यायः ॥ 


वुःस अप्य व्रह्मावतेस्य २ माहाल्यर 


[ नारदपुखणम्‌ । 
मादिन्युबाच- 


वसो कपाले धर्मज्ञस्त्वया बहुविदा मम । पीथराजस्य माहात्म्य प्रयागस्य निरूपितम्‌ ॥१॥ 


य॒त्यवतीथमुख्येषु कुरक्षत्र शुभावहम्‌ । पावन सर्वरोकानां तन्ममाचक्ष्व सप्तम्‌ ॥२॥ 
वधुर्व्राच्र-- 


शृणु मोहिनि वध्यामि कर्षत सुपुण्यदम्‌ । यत्र गत्वा नरः स्नाला सधपपेः प्रमुच्यते ॥३॥ 


त्र तीथान्यनेकानि मेवितानि सनीद्छरः। तान्यहं तेऽभिधास्यामि शर्वतां शक्तिदानि च ॥४। 


भरणाम करक श्र पुष्प (फूल) धूप भ्रौर नैवेद्य (मोग) श्रपण करक प्रर पुनः पुन (वार 
वार) क्षमा मांग कर इस वाक्य को उच्चारण करे ॥१९-२०॥। 

„ डेदढःसाल। चै दररक्षत्र ॐ तीर्थो मे भ्रमण (यात्रा) करूगा। उसमे सदा कभी 
विघ्नन कर । 


इस प्रकार श्रीवामनपुराण कै सर माहात्म्य मे ततीसवां श्रध्याय समाप्त हुभ्रा ॥ 
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ब्रह्म(वते कृरुश्षत्र आर्‌ समन्तपचक ङरुश्चत्र चा महयल्स्य 
[ नारदपुराण | 


मोहिनी बोली-है धमे के जानने वाले कपालो वसो 1 वहत ज्ञात वाले भ्रापने मेरे 
प्रति तीथं राज प्रयाग का महात्म्य निरूपण किया ॥१।॥। 


„ अव्र सव लोको कै पापों को नाञ्च करने वाला तथा कल्याण करी प्राप्ति करने वाला 
रौर जो सव मुख्य तीर्थो मे गिना जाने वानल्ञा कूरक्षेत्र है । उसको मेरे प्रति कहो ॥२॥ 
वम्‌ वोने- हे मोद्टिनि ! सुनो 1 मे श्लोभन पुण्य देने वाले कुरुक्षेत्र को कहुगा । यहां 
प्र जाकर मन्प्य स्नान करङ २व पापों से मुक्त हो जाता हं ॥३॥ 


वहां पर मुनीश्वर द्वारा सेवित भ्रनेकों तोथं द । उनको म तरे प्रति कथन करू गा 
जो श्रवण करने वालो को भी मुक्ति देने बाले ह ॥४ा 


भाषाटीका सहितः १५४ 

नहज्ञाने गयाशाद्धे गोहे मरणं तथा) वासः एतां रक्षते सक्तिसतता चतुर्विधा ॥५॥ 

सरस्वतीच्त्योर्दवनयोयदन्तरम्‌ । तं देवसेवितं दरं त्रयाय प्रचक्षते ॥ ६॥ 

दूरस्थोऽपि कुरे गच्छमि च वसाम्यहम्‌। एवं यः सततं बरूयात्सोऽपि पपिः प्रयुच्यत ।॥७॥ 

तव वै यो वसेद्धीरः सरखत्यास्टे स्थितः ! तस्य ज्ञानं अद्यमयं भविष्यति न संरायः॥८॥ 

देवता ऋषयः सिद्धाः सेवन्ते कुश्जागलम्‌ । तस्थ संसेवनद्रवि बह्म चात्मनि परयति ॥९॥ 
मोदिन्युवाच-- 

ऊरुक दविजश्रेष्ठ सर्वतीथाधिकं कथम्‌ तन्मे विस्तरतो बरहि त्वामह शरणं गतः ॥१०॥ 
वसुस्वाच- 

शृणु भद परवक्ष्यामि कुरक्षं महाफलम्‌। यथा जाते वृणां पापृदहनं अह्णः प्रियम्‌ ॥११॥ 

आदय न्ह्यसरः पुण्य तत्र स्थाने समुद्रतम्‌। ततो रामहदो जातः कुरु्षत्रं ततः परम्‌ ॥१२॥ 


न 
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ब्रह्मत्व का ज्ञान, गया तीयं मं कराया हुशरा राढ तथा (तैम) गउ के शवु दार 
ग्रटण किए जाने पर उसके निमित्त से हुई मृत्यु तथा पुरुप का कुरुक्षेच मं वास (वसना) यट 
चार प्रकार की मुक्ति कटी दै ।'५॥ 

सरस्वत भ्रौर दृशट्‌वतो इन दोनों देवनद्यां का जौ मध्य भागं दै । उस देवताश 
दारा सेवित देश को ब्रह्मावतं कहते ह ॥६॥ 

दुर देश भे स्थित ठोने पर भी म कुरकषेत्र जाता हं । भौर वहां बसता हं । इस प्रकार 
जो निरन्तर कहता है । वह भी पापों से मुक्त हो जाता द ।। ञ॥ 

वहां जो धीर पुरुप सरस्वती नदी के तट (तीर) पर स्थित् हु्रा निवास करे। उत्त 
के प्रति ब्रह्मस्वरूप ज्ञान निर्य होगा । इस में सदेह नहीं 11 ८॥ < 


हे देवी । कुर जंगल (क्षत्र) को देवता, ऋषि श्रौर सिद्ध लोक भी सेवन करने 1 
उसके सभ्यक्‌ सेवन करने से ग्रधिक्रारी पुरुष ब्रह्म को त्राता में देखते टे ।।९॥ 


मोहिनी वोली-हे द्विजो में शरेष्ठ । कुरे सव तीर्थो से अधिक (शरेष्ठ) किस कारण 
है उसको मेरे प्रति विस्तार से कहो । मँ श्रापकी शरण को प्राप्त हु ॥ १०॥ 


वसु बोले हे मद्रे (कल्याणी) । सुनो महाफलदायक कुरुक्षेत्र को मेँ कथन करूगा । बह 
जिस रकार ब्रह्मा जी का प्यारा मचुष्यों के पापों फो दहन (जलाने) वाला उत्सन्न गरा ¦ 
उस स्थान समन्त पचक कुःरक्षेव भे पूवं पविन ब्रह्मसर उत्पन्न हश्रा । रथात्‌ ब्रह्मसरं नाम 
हमरा । ११।॥ 

तत्परचात्‌ (उसके पीछे) परशुराम हृद उत्पन्न हरा । उसक्ते अनन्तर कुरुत 
प्रादुभवि हृभ्रा ॥ १२ 


१०४ श्री सरस्वती महानदी निणेयः 
सरः निहितं तच्च ब्रह्मणा निमितं पुरा । अथेषा ब्रह्मणो वदी दिशमन्तरतः स्थिता ॥१३॥ 
" ब्रह्मणा तपस्तप्तं सृष्टिकामेन मोहिनि । स्थितिकामेन हरिणा तपस्तप्तं च चक्रिणा ॥६४॥ 
सरः प्रेशसपाप्तं स्थाणुलं शम्भुनापि च । पितुर्वैधाच्च तप्तेन परद्यराभेण भामिनि ॥ 
अब्रह्म्यकषत्रवधाचे च ्तहदाः कृताः । तद्रक्तेन संतप्य कृतवांस्तत्र वै तपः ॥१९॥ 
रामतीर्थं ततः ख्यातं संजातं पापनाशनम्‌ । मार्कण्डेयेन मुनिना संतप्त परमं तपः ॥१७॥ 
यत्र तत्र समायाता ष्ठक्षजाता सरस्वती । सा सभाज्य स्तुता तेन सुनिना धार्मिकेण ह ॥ 
सरः संनिहितं प्लाव्य पर्चिमां प्रस्थिता दिश्म्‌। कुरुणा तु ततः कृष्टं यावर्कैत्र समन्ततः ॥ . 
. पंचयाजनविस्तारं दयासव्यक्षमोदगमम्‌ । स्यमन्तपचकं ॒तावकछुरक्ष्रमुदाहृतम्‌ ॥२०॥ 
अतर स्नाता नरा दवि ठमन्ते पुण्यमक्षयम्‌ । गता विमानमारुद्य ब्रह्मलोकं व्रजन्ति च ॥ 


उस संनिहित सरको पूवं क्राल में ब्रह्माजोने निर्माण क्रिया था । श्रव यह जोनब्रह्यां 
जी कौ उत्तरवदो के म्रन्तर (मध्य) दिशा मे स्थित है ॥१३॥ 

हे मोदिनी- यहां पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि (संसार रचने की) कामना से तप किया था। 
प्रौर चक्रपाणि भगवान हरि ने जगत्‌ की स्थिति (पालना) की इच्छासेतपक्रिया था। 
ग्रौर भगवान्‌ शम्भू ने सरोवर मे प्रवेश से स्थाणुत्व प्राप्त किया था || १४॥ 


। ह भामिनो-(दे सुन्दरी) ! पिताके वध (घात) से संतप्त (कद हुए) परशुराम ने 
ब्राह्मणों मे भक्तिभाव स दून्य क्षत्रियो के वव से उत्पन्न रक्त से पांच इद (कुण्ड) 
भर थ ।॥ १५] 

उम रक्त से पितरों को तपंण करके पुनः वहां परम तप भी किया था 1१६॥ 


तव सः राम तीथं नामस विद्यात हृभ्रा भ्रौरपापों के नाश करने को प्रकट 
ट््ा ॥१३॥} 

यहां पर माकेण्डेय मुनि ने परम तप किया था 1 वहां पर प्लक्ष से उत्पन्न होने वाली 
सरस्वती श्राई भ्र्थात्‌ प्रकट हर । उस धामिक मुनि के द्वारा स्तुति (प्रसंसित) वह्‌ भी मुनि 
क। सम्मान करक पुनः सनिहितं सर को प्लावनं (पूणं भर) करके पश्चिम दिशा को प्रस्थान 
“क्रिया (चलौ गई) तब से यावत्परिमाण (जितने माप) मेक्षेत्र था उसको चारो भ्रोरसे कुरु 
ने कपण †कया ॥ १८-१९॥ 
चहं चारो श्रोर स्र पांच योजन विस्तार वालाभ्रौर दया सत्य क्षमा का उद्गम स्थान 
है । तव स॒ स्यमन्तक पचक कुरुक्षेत्र कहा गया ॥२०॥ 

यहा पर स्नानकर्ता मनुष्य श्रक्षय पुण्य को उपलवूब करते है । ग्रौर यहां पर मरे हुए 

विमान पर चढ़ कर ब्रह्मलोक को जाते है ॥२१॥ 





६ भाषा-टीका सदिं : ५०५ 
उपवासश्च दानं च होमो जप्यं सुराचैनम्‌। अक्षयत्वं प्रयायेव नाच कार्यौ विचारणा ॥ 
दवें कुरधत्र ये सतास्तेऽपुनभेवाः । ्रह नकषत्रताराणां कारेन पतनाद्भयम्‌ ॥२३॥ 
ङरतर शतानां तु न भूयः पतनं वेत्‌ । देवर्धिसिद्धगनधर्वा्तत्सरः सेवनोत्ाः ॥>४॥ 
यत्र नित्यं स्थिता देवि रन्तुकं नामतस्ततः। तस्य भे्रस्य रक्षार्थं विष्णुना स्थापिताः पुरा ॥ 
यषः सुचन्द्रः सश्च वासुकिः शंबुकणकः। वियाधरः सुकेरी च रा्रसाः स्थापिताः ॥ 
स भतयस्तऽष्टसादलेधरर्वाणधैरः सदा । रक्षन्ति च कुरक्षं वारयन्ति च पापिनः ॥२७॥ 
रन्तुकन्तु समासाय भ्रामयित्वा पुनः पुनः। ततः स्नावा सरस्वत्यां यक्ष दृष्टवा प्रणम्य च॥ 
प्प धूपं नेयं कृलेतदराक्यमुच्चरेत्‌ । तव प्रसादाय वनानि सरििस्तथा ॥२९॥ 





यहां पर क्रिया हुभ्रा उपवास (व्रत) भ्रौर दान होम जप्य तथा देवताग्रौ का पूजन 
भक्षय रूप को प्राप्त होता है । इसमे विचार करने की स्रावदयक्रता नहीं ।\२२॥ 

जो प्राणी ब्रह्मवेदी रूप कुरुक्षेत्र मे मरे हँ । बह मोक्ष को प्राप्त हए रै । सूर्यादि नवं 
(ग्रह) भरर ग्ररवनी भ्रादि नक्षत्र भ्रौरभ्रन्यतारा गणकोभो काल से पतन हाने क्रा भयं 
हे । २३॥ 

किन्तु कुरकषेत्र मे मरे हए मनुष्यों का पुनः पतन नहीं होता हे । देवता रौर ऋषि भीर 
सिद्ध भ्रौर गन्धवं लोक भी उस सरोवर को सेवन करने के लिए नित्य उत्सुकं (उतावले) 
रहते है ॥ २४ 

हैदेवि ! उसक्षेत्र की रक्षाके लिए पूर्वकाल मे विष्णु भगवान्‌ ने रन्तुक्त नाम से 
प्रसिद्ध यक्ष को स्थापन किया था ॥२५॥ 

हे शुभे ! परचात्‌ (पीछे) सुचन्द्र, सूर्यं ्रौर वासुकि रवुक्णं, विद्याधर शौर सूकेरीं 


| >) 


इन नामों वाले राक्षस स्थापन किए ॥२६॥ 


वह सव अठ हजार सख्या वले धनुष बाण धारण ९ हए अपने सेवको के सट 
सदा कुरुक्षेत्र की रक्षा करते हं श्रोर भ्रनुचित पापियो को हटाते ह | २७॥ 





भरन्तुक यक्ष को प्राप्त होकर (पहुंच कर) तत्पश्चात्‌ सरस्वतो नदी मे स्नान च्छ 
उस यक्ष का दशन करके श्रोर प्रणाम कर के पुनः पुनः (बार वार) क्षमा की याचना (मांग) 
कर पुनः धूप दीप भ्रौर नैवेद्य भ्रण करके इस वाक्य को उच्चारण करे || २८।। 


हे यक्षे । तुम्हारे लिए नमस्कार है। भापके प्रसाद ( भ्रनुग्रह्‌ ) से वनो 
नदियों ॥२९॥ 


१०६ श्री सरस्वती महानदी निणैयेः 
अमतो मम तीथीनि मा विध्नं जायतां नमः। इति प्रसा यधेशे यात्रां सम्यक्‌ समाचरेत्‌ ॥ 
वनानां चापि तीर्थानां सस्तिमपि मोहिनि । यो नरः कसते यात्रां कुरकषेत्रस्य पुण्यदाम्‌ ॥ 
न तस्य न्यूनता लोके काचिदिह पर च ॥२२॥ 


इति श्रीबृहन्नारदीवपुराणे उत्तरभागे कुरकषेत्रमाहाल्म्ये कषत्रभ्रमाणादिनिरूमणं 
नाम॒ चतुःषष्टितमोऽध्यायः ॥ 


कुरुकेतरान्तागंतानां वनानां नदीनां च वर्णनम्‌ 
[ श्री वामनपुराणम्‌ । 
ऋपय उचुः- | 
वनानि स॒प्त नो शरदि सप्तन्यर्च काः स्मृताः । तत्स्व विस्तरेणेह प्रूि पौराणिकोत्तम ॥१॥ 


टःमह्‌ दण उवाच-- 


दविजाः श्रृणु वनानीह कुरक्षत्रस्य मध्यतः। येषां नामानि पुण्यानि सवेपापहराणि च ॥३॥ 


तथा भ्रन्य तीर्थो में स्रमण करते हुए मेरे प्रति विष्न उत्पन्न न हो । इस प्रकार यक्षेश 
को प्रसन्न करके सम्यक्‌ (विधिपूवंक) यात्रा करे ।1 ६०] 


हे मोहिनि ! जो नर करभे के वनो श्रौर तीर्थो तथा सरिताप्रो की भी पुण्यदायक 
यात्रा करते है 11३१ 


उसके प्रति इस लोक श्रौर परलोक मे कोई न्यूनता कभी नटीं रहती 1३२ 
इस प्रकार श्रीवरृहच्नारदी्रपुराण के उत्तर भाग मे कुरक्षेत्र माहात्म्य के 
ग्रन्तगेत प्रमाण श्रादि निरूपण नाम चौस॒ठवां प्रव्याय समाप्त हुभ्रा 1] 

¢ प ० © च$ 
्रह्मायतं इुरकेत्र फे अन्तगेत बनो ओर नदिथो का वर्णन 
[ श्री वामनपुराण ] 


ऋपि वोले-हे पराण के नबताग्रो मे श्रेष्ठ ! श्राप इस भूमि के सात वनो को हमारे 
प्रति कटो भ्रौर सात नदियां कौन सीर्है। उन सव को विस्तार से कहो ॥१॥ 


लोमहषंण ने कहा-दे द्विजो ! अरव कुरक्ेत्र के मध्य मे स्थित वनों को श्रवण करो । 
जिन के नाम पवित्र श्रौर्‌ सव पापों को हरने वाले ह || ३॥ 


भपा-रीका सहितः १५७ 
कास्यं च वनं पुण्यं तथा दितिवनं महत्‌ । व्यासस्य च वनं पुण्यं फल्कीवनमव चः॥४॥ 
तथा सूयैवनं स्थानं तथा मधुवनं महत्‌ । पुण्यं सीतावनं नाम सर्मकत्मषनादानम्‌ ॥५॥ 
वनान्येतानि वे सप्त नदः श्रणुत मे द्विजाः। सरसखती नदी पुण्या तथा वैतरणी नदी ॥६॥ 
आपगा च महापुण्या गेगार्मन्दाकिनी नदी । मधुधवा अम्ठनदी कोषिकी पापनारानी ॥७॥ 
दपद्रती महापुण्या तथा हिरण्वती नदी । वर्पाकारवहाः सवां वजीयिला सरस्वतीम्‌ ॥८॥ 


एतासामृदक पुण्य प्राव्द्काठेऽपि कीरतितम्‌ । रजस्रठाल्मेतासां विद्यते न कदाचन । 
तीथस्य च प्रभावेण पण्या ह्यताः सररिराः ॥९॥ 


पवित्र काम्यकं वन भ्रोर तंसे महान्‌ भ्रदितिवन है भ्रौर पुण्यदायक व्यास वन श्रौर 

पवित्र फलफी-वन भो ३ || ४। 
तथा (तसे) सूयं वन की भ्रूमितंसे महा मधुवन है तथा सव पापों को ना्च करने 

वाला पवित्र सीता नाम वन है| ५॥ 

हे द्विजो ! वन तो इतने ही हैँ । भ्रव मुभ से सात नदियों को सुनो। प्रथम पित्र 
सरस्वती नदी है । तथा (तमे) वैतरणी नदी है |] ६।। 

ग्नौर महा पवित्र भ्रापगा (नदी) तथा मन्दकिनी गंगा है। तथा मधश्रवा श्रमलं नदी 
नामसेकठीहै भ्रौर पापों का नाश करने वाली कौषिको नदी कही है ॥'५॥ 

यथा (जसे) महापवित्र दृषद्वती है तसे हिरण्यवती नदी है ! सरस्वती को त्याग कर 
सव वर्षां काल में वहने वाली हैँ । यहां सरस्वती के साथ दृषद्वती भी ग्रहण करने योग्य 
है । चूकि वह भी महा नदियों मे वणित है ॥८॥ 


इनके जल को वर्पा काल में भी पवित्र कहा है। इन का रजस्वला धमं कदाचित नहीं 
होता है । तीथं के प्रभाव से यह्‌ श्रेष्ठ नदियां सदा पवित्र ह | ९॥ 





१. इयमापगानदी ऋगवेदोक्ता आपयाया नामिका नस्ति 1 
यह आपगा ही ऋ्वदोक्त आपयाया नाम की नदी है । 


१०६ श्री सरस्वती महानदी निर्णयः 
करुले्तगंत्य इलोततारणकतीथंस्य माहास्यम्‌ 


नतो गच्छेच किनद्रासतीर्थकषल्मनादनम्‌ । ङुलेोत्तारणकं नाम विष्णुना कसिपतं पुरा ॥७९॥ 
वणीनामाश्रमाणां च तारणाय सुनिर्मलम्‌ । तेऽपि ततीथमासाच् पदयन्ति प्रमं पदम्‌ ॥७७॥ 
कुलानि तारयेस्स्नातः सप्त सप्त च सप्त च । ब्रहमचारगरहस्थश्च वानप्रस्थो यतिस्तथा ॥७८॥ 
ब्राह्मणाः क्षतिवा परेदयाः लियाः शदराश्च तत्पराः। तर्थस्नाता भकषितयुताः परयन्ति प्रम पदम्‌ ॥ 
पटृन-- 

्र्यावनं जनपदमथछयया गाहमानः क्षेत्र धतरप्रषनपिदयुनं कोरवं तद्भजेथाः । 

राजन्यारां रितरदतेर्थ गाण्डीव धन्वा, धारापतिस्रमिव कमलान्यभ्यवषेन्ुखानि ॥४८॥ 
हित्वा हालमभिमतरसां खतीलेचनांका, बन्धुप्रीत्या समरविमुखो कंगटी याः निषेवे । 

कत्रा तासामभिगममपां सोम्य सारखतीनामन्तः शुद्धस्वमपि भविता वणेमात्रेण कृष्णः ॥४९॥ 
इत्यलम्‌ । 


ककः के - ह क्का ण्या  कवपकच्छ क द्द 





इरुषत्र भूमि के अन्तगेत कुर का उद्धार करने बसे वीं का माहात्म्य 


हे ऋषियो । वहां मे पाप नाञ्ञकृ तीर्थं को जाये । पुवकाल मे भगवानृ विष्ण्‌ ने 
कुलोत्तारणक्र नाप रचा था ॥७६॥। 

वह वणो ग्रौर आश्वमों का उद्धार करने के लिए सुनिर्मल (ग्रति पवित्र) तीथं है । उस 
तीथं को प्राप्त करके वह्‌ भो परम पद ब्रह्यतत्व को देखते हैँ (अनुभव करते है) 1७७11 


उम तोथं मे स्नान क्रिया हुभ्रा। कोई भी ब्रह्मचारी गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा यति 
(चस्या) श्रपनी त्रिसप्त (इक्कीस) करलं का उद्धार करे (ग्र्थात्‌ करता टै) ॥७८॥ 


उसी मे श्नासक्त भ्रौर भव्ति सहित तीर्थो मे स्नान किए हए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
स्दियां रौर चुद्र भी परम पद को देखते है ॥॥७९॥। 


मघदूत- इसके भ्रनन्तर ब्रह्ावते नाम देश को भ्रपनी छाया से भ्राच्छादन करते हुए 
क्षत्रियो के परस्पर विनासा से निन्दित हए उस कूर्षेत्र को भजो (चे जाभ्रो ) यहां पर 
गाण्डवर भनुप वाले प्रजन ने राजाभ्रों के मुलरूपी कमलो पर श्रपने तीक्ष्ण सैकड़ों 
वाणो ङी एप वर्पाकी यीः जसे तुम श्रपनी धारापात से कमलो पर वर्षा करते हो ।४८]। 


| भमला पत्नौ रेवतो कै नेत्रो मे प्रतिविम्वित श्रिय मदिराकौ भी त्याग कर वन्धु 
(भगवान्‌ छष्ण) के प्रेमवदा महाभारत के युद्ध से विमुख हुए वलराम ने जिनको सेवन 


श्याथा। ह सोम्य । तुम भी उस सरस्वती नदीके जल को सेव 


वाथा) त (पान) करके बाह्य 
वणमा स ष्ण (काले) होति हए भौ भ्रन्तर से शुद्ध हो जानोगे ।४९।। ५ 


५ आषा-टीका सहित; १०९ 
एतप्रससारस्वतं नाम व्याख्यानमतिबुद्धिदम्‌ । यः पठेच्छणुयाद्वापि मतिस्तस्य विधते । 
सरस्वत्याः प्रसादेन सत्यमतन्मयोदितम्‌ ॥१६॥ 

इति स्कन्धमहापुराणे ष्ठे नागरखण्डे सरस्व्थुपाख्याने १७३ अध्याये उक्तम्‌ ॥ 

इदं फलं तवेकस्यवाख्यानस्यास्ति । सर्वस्य अन्धस्य का कथा । एं मया सुखदाः 

पुण्यदाः सरभूताः सरस्वत्या नद्या गुणास्तथा ठश्नणानि तन्निर्णयंहतवः कथिनानि । 
नदीरूपवार्रूपाये सरस्वत्ये नमोनमः । 
भ्रकृष्णङृष्णसखवृषणयभावनिशधुग्‌-राजन्यवंशदहनानपवरीवीरय । 
गोविन्दगोद्धिजसुरारतिंहरावतारयोगेश्वराखिल्गुरो भगवन्नमस्ते । 
इति श्रीमद्भागवते महापु° १ स्कं ८ अध्याय ४३ इठोकः ॥ 
इति समाप्तोऽयं मन्थः ॥ 








यह सारस्वत नाम (सरस्वती नदी सम्बन्धो) व्याख्यान प्रतिवुद्धि देने वाला ह। 
जो शद्धालु पुरुष इसको पड़े व श्रवण करे उसकी भी वुद्धि सरस्वती के प्रसाद (अनुग्रह) से 
बढ़ जाती ह । यह्‌ मैने सत्य कहा है | १६॥ 

इस प्रकार स्केन्ध-महापुराण के छटे नागर खण्ड मे सरस्वत्युपाख्यान के 
१७३ भ्रध्यायमें कटा है॥ 


यह फल तो एक ही प्राख्यान के स्वाध्याय का है । सम्पूणं प्रन्थक्री तो कथा ही 
क्या है । इस प्रकार मेने सुख रौर पण्य प्रदान करने वाले वा पवित्र करते वाने सारभून 
सरस्वती नदी के निर्णय के हेतु उसके गुण ओर लक्षण सव विस्तार से वर्णन कर दिए इं; 
लाभ उरठानां जनता के भ्रधीन है। 

रव नदी रूप भौर वाणी रूप सरस्वती के लिए नपस्ार दै। ६ 

हे भीङृष्ण ! हे कृष्ण (अजन) सखे ! हे वृष्णो वंश मे श्ेष्ठ ! हे पृथिवी के द्रोही 
राजवंश दहन (दाह करने वाले) । हे अक्षीण प्रभाव! दे गोचिन्द! हे गॐ ब्राहमण भ्मौर 
देवताभ्नो के दुःखों को हरने के निमित्त श्रवतार रूप । हे योगेइवर ! हे भ्र्िल (सवे जगत्‌ 
गुरो) । हे भगवन्‌ ! प्रापक लिए नमस्कार है। दाहा :- 





ख ४ 


अल्प विद्या अल्प बुद्धि यर भल्प लेखन सामथे 1 केवर प्ण प्रसाद्‌ से पूणं हभा अन्थ ॥ 
सरस्वती प्रेरणा करी गरनथ रचन मं हं इत्ति । जास पथ कवहूं नही मनम थी स्मरति 
सेवत वीससौ तेस भ दसमीं विजय रविवार । पचार देस में धूण हुभा मन्थ यह पुर हश्यार ॥ 


इस प्रकार यह्‌ ग्रन्थ हिन्दी टीका सहित समाप्त हुम्रा ॥ ६ 





क श्री सरस्वती महानदी निणयः 
श्रीमदभागवत सरखल्या नव्या विशदं वर्णनम्‌ 


| [ सरस्वती भ्रकरणस्य रि्ांशः | 
मृत उवाच-- 

दपर समचुप्राप्त तृतीये युगपयेये । जातः पराशराद्योगी वासव्यां कल्या हरः ॥१४] 

स कदाचित्‌ भरखप्या उपस्पृश्य जरं ञुचिः। विविक्ते आधीन उदिति रतरिमण्डठे ॥ 

भगश्च जनान्‌ वीक्ष्य सुनिदिव्येतं चश्चुषा । सवैवणीश्रमाणां यद्यो हितममोषट्क्‌ ॥१८॥ 

नातिप्रसीदद्धृदयः सरस्वव्यास्तट शुचा । वितर्कयन्‌ विनिक्तस्थ इदं प्रोवाच धर्मवित्‌ ॥२५७) 
इति श्रीमद्‌भा० स० पु° प्रथम स्कं ४ अध्याये ॥ 

तयारेवं कथयतोः प्रथिवीधमयोस्तदा । परीक्षिन्नाम राजर्षिः प्राप्तः प्राचीं सरसखतीम्‌ ॥३६॥ 
इति श्रीमद्मा० म० पु° प्रथम स्कं ° १६ अध्याये ॥ 


> 1 1 क 7११ ह ~ ~: 
श्रीमद्‌भागवत भं सरस्वती नदी का विश्च वणेन 
| सरस्वनी प्रकरण का रिष्टं ] 

सूत जी बोले -तीसरे वापर युग का परिवतंन सम्यक्‌ रूप से प्राप्त होने परं भ्र्थात्‌ 
संध्वल मं गी महुपि वेदञ्यास जी हरिकी कला द्वारा महपि परागरके वीर्यं से वासवी 
लाम की केवट कन्या मे उत्पन्न हर्‌ ॥१४॥ 

वहु क्रिसीं दिन सूयं मण्डल क उदय होने पर सरस्वती के जल को ्राचमन करके 
विद्ध चा पृण्यात्मा एकात देय मे ३8 हृए ॥१५।। | 

श्रमोव दृष्टि या श्नमोधर चान दाले मुनि ने दिव्य चक्षु (योग दृष्टि) से मनुष्यों को 
भास्यं हीन देख कर सव वणं रौर श्राश्चमो का जो हित तदथं व्यान करिया || १८॥ 

ध्वान्‌ करने पर भौ उनका हृदय भ्रतिप्रसन्न न हुश्रा । तव सरस्वती के पवित्र तट 
(किनारे) पर एकरांत में ह्थित विदोप तेकर (विचर) करते हुए वह्‌ धर्मज्ञ मुनि यह्‌ 
वान. |> <| 

इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रथम स्कन्ध के चतुथं श्रव्याय मे कहा है ॥ 
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उन गो रूप परथिवी ग्रौर वेल प धमं दोनों के इस प्रकार कहते हुए उसी समयः 
परीक्षित नाम राजकऋपि पूवेवाहिनी सरस्वती ( प्ृथूदक ) मे दिग्विजय करते हुए 
पटच गए ॥३६॥ ॑ 
इत्र प्रकार श्रीमद्‌भागवत के प्रथम स्कन्ध के १६वे श्रघ्याय में कहा है ॥ 


भषा-टीका सहितः १११५ 
राजावाच- 
न वतितव्यं तदधमेवन्धो धर्मण सत्येन च वर्तितव्ये । 
ब्रह्ावतं यत्र॒ यजन्ति यजञर्यजञ्रं यज्ञवितानविज्नाः ॥३३॥ 
इति श्रीमद्मा० म० पु° प्र° स्फं° १७ अध्याय ॥ 


तस्मा इदं भागवतं पुराणं दशलक्षणम्‌ । प्रोक्तं भगवता प्राह श्रीतः पुत्राय भूतक्रत्‌ ॥४३॥ 
नारदः प्राह स॒नये सरस्वत्यास्ते सृप । ध्यायते व्रह्म परमं व्यासायामिततजमे ॥५९४॥ 
इति श्रीमदूभा० म० पु° ह° स्कं° ९ अध्यये ॥ 

उद्धव उवाच- 
भगवान्‌ स्वात्ममायाया गतिं तामवलोक्य सः । सरस्वतीमुपस्पृरय वृक्षमूलसुपा विशत्‌ ॥२॥ 
अहं चोक्ता भगवता प्रमन्नातिहेरण च । बदरीं तवं प्रयाहीति स्वङुरं सेभिरहीुणा ॥४॥ 
अथापि तदमिप्रत जानन्नहमारिन्दम्‌+ पृष्ठतोऽन्वगमं भर्तः पादविश्टेषणाक्षमः ॥५॥ 


४, 
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राजा परीक्षित वोले-हे भ्रधमं के संवन्धो यमं श्रौर सव्यक दारा वर्तने योग्य उन 
ब्रह्मावतं में तुम्हं नहीं वतना (खहरना) चाहिए । जहां पर यज्ञ कमं कत विस्तार को जानने 
वाले यज्ञो द्वारा यज्ञ भगवान्‌ का यजन (पूजन) करते ह | ३३॥ 

इस प्रकार श्रीमद्‌भागवत के प्रथम स्कन्ध क १७बे ब्रध्याय में ऊहा ई ॥ 

प्रसन्न हुए भगवान्‌ ब्रह्मा जी ने भगवान्‌ के दारा कहे हु इस दस लक्ष दानि 
श्रीमद्भागवत पुराण कफो उस पुत्र के लिए कहा भ्र्थात्‌ उपदेश क्रिया | ८३।॥। 

हे राजन्‌ ! नारद जौ ने सरस्वती के तट परर परम ब्रह्म ॐ ध्यान क्रे समय अनोन 
तेजस्वी मुनि वेदव्यास जो के प्रति कहा || ४८॥ 

इस भरकर धीमद्‌भागवत महा पुराण के दितीय स्कन्ध ऊ ९ भ्रध्याय मे कडा है॥ 

उद्धव जी वोले- वह भगवान्‌ श्रीकृष्ण उस पनी माया की गति (परिणाम यो 
प्रभाव) को देल कर सरस्वती नदी के जल को प्राचमन करके वृक्ष मूल कै समोप वड 
गए ॥३॥ 

शरणागतो के दुख को हरने वले श्रौर श्रपने कुल को संहार करने कौ इच्छा वा 
भगवान्‌ के द्वारा तुम वदरीनारायण को जाग्र एेसा मुभे कडा भी गया था ॥५॥ 

हे शत्रुभ्रो को दभन करने वाले ! उसके प्रनन्तर भी उन के म्रभिभ्राय को जानना हुता 
भ्रपने स्वामी के चरणों के वियोग को सहने मे भसमं उन कै पोछे ही चला गया ॥५॥ 





११३ भरी सरस्वती महानदी निर्णयः 


अद्राक्षमेकमासीनं विचिन्वन्दयितं पतिम्‌ । श्रीनिकेतं सरस्वत्यां कृतकेतमकेतनम्‌ ॥६॥ 

श्यामावदातं विरजं प्रशान्तारुणठोचनम्‌ । दोभिश्वतुभिरविदितं पीतकीाम्बरेण च ॥७] 

चाम उरावधिश्रित्य दक्षिणाडूतरिसरारुहम्‌ । अपा्रितार्मकाइवत्थमक्ररौ त्यक्तपिप्पलम्‌ ॥८॥ 
इति श्रीमदूमा० म० पु० तृतीय सं° विदुरोद्धवसं° ४ अध्याये ॥ 


गन्रच उवाच- 
रजाः सृजति भगवान्‌ कर्मो ब्रह्मणोदितः । सरस्वत्यां तपस्तेपे सदश्ताणां समा दश ॥६॥ 
इति ध्रीमद्भा ° म्‌° पुरा° ३ ० २१ अध्याये ॥ 
सा चपि तनयोक्तेन योगादेदेन योगयुक्‌ । तस्मिन्नाश्रम आषीडे सरखत्याः समाहिता ॥ 
अभीक्ष्ावगाहकपिरान्‌ जयिलिन्कुटिखलकान्‌ । आतमानं चोग्रतपसा विश्रती चीरिणं कृशम्‌ ॥ 
इति श्रीमदूभा० म० पु° ३ स्कं° ३३ अध्ययि ॥ 
एकदा मुनयस्ते तु सरस्वत्सटिखाप्ठुताः । हृत्वागनीन्‌ सत्कथाशक्रुरपविष्ः सरित्तटे ॥३६॥ 
इति श्रीमद्‌भा० म० पु० ४ स्वं° १४ अध्याये ॥ 
र चद ~~ के घाम को खोजते हुए सरस्वती के तट पर पिव 
किए वास्तव मे निवास रहित प्रमु का देखा ॥६॥ 
व्याम वणं वियुद्ध परम दान्त श्रौर रक्त नेत्र पीले रेशमी वस्र श्रौर चार भुजाभ्रों 
सज्ञान भ्रौर वाइ जंघा पर दाहिने चरण कमल को रख कर फल रहित वालक स्थूल पिप्पल 
वृश्च को भ्राश्चय जरिए मैने देखा । <->] 
इस प्रक्रार श्रीमद्भागवत क महापुराण के तीसरे स्कन्ध के ४ प्रध्याय मे कहा है ॥ 
" मेत्रेय जो वोले-प्रजञा (सन्तान) उत्पन्न करो । इत भकार ब्रह्माजीके द्वारा कहै हए 
भगवान्‌ कदंम मुनि ने सरस्वती नदी कै तट पर द ठजार वपं तप फरिया ॥६॥ 
इस प्रकार भरीमदुभागवत क तीसरे स्कन्ध के २१बे श्नव्याय मे कहा है॥ 
 श्रौर वह्‌ देवति भी पूत्र कपिल मुनि के कहे इए योगादे प्रनुसार योगर॑से युक्त 
दाकर उती श्रानम मे समाहित चित्त. वाली निरन्तर सरस्वती के जल श भवगाहन ` 
(स्नान) करने से भूरे रंग वाली ॐ “उल युक्तं जटा वन्धी हुई प्रलकों को धारण करती हई 
भ्रार्‌ फट पुराणे वस्तो वाले प्रपने कृश शरीर को उग तप से पीड़ित क्रिया || १४॥ 
इस भक्रार श्रीमद्भा० म० पु०के ३ स्कं०के ३३बे प्रध्याय में कहा है | 
„ एक समय वे मुनि लोग सरस्वती के जल मेँ वको लगाए हुए श्रनिग्रों को प्राहुति 
इकर ।हृवन करके) नदी क तट पर वैडे हृए शुभ कथाएं कर रहे थे | ३६॥ 
इस प्रकार श्रीमद्धा० म० पु०के४स्कन्धके १४ प्रध्याय में कहा है | 


भाषा-दीका सहित ११३ 
मत्रेय उवाच-- £ 
अथादीक्षत राजा तु हयमेधशतेन सः । ब्रह्ाव्े मनोश्ेत्रे यत्र प्राची सरस्वती ॥१॥ 
तदभिप्रेत्य भगवान्‌ करमातिरायमात्मनः। रतक्रतुन मश्रषे पृथोयैज्ञमहोत्सवम्‌ ॥२॥ 
इति श्रीमद्मा० म० पु° ४ स्कं १९ तमेऽध्याये ॥ 
एषोऽखवमेधान्‌ शतमाजहार सरस्वती प्रादुरभावि यत्र । 
अहारषीचस्य हयं पुरन्दरः शतक्रतुरचरमे वर्तमाने ॥ 
इति श्रीमदूमा० म० पु° 9 ° १७ अध्याये ॥ 
स वारसित्यवचनादस्थीन्यादाय विस्मितः । प्रास्य प्राचीसरखत्यां लाला धाम स्वमन्वगात्‌॥ 
इति भ्रीमद्भा० म० पु° ६ स्कं° ८ अध्याये ॥ 
स तां वीक्ष्य छुरकषे्े सरस्वत्यां च तत्सखीः । पन्च ्रहृ्टवदनाः ्राह सूक्तं पुरूरवाः ॥२३॥ 
इति श्रीमद्भा० म० पु० ९ स्कं १४ अध्याये ॥ 
| =-= जी बोले--इसके भ्रनन्तर उस्र राजा पृथु ने स्वायंभुव मनु के क्षेत्र ब्रह्मावतं मे 


जहा पर्‌ प्राची (पूवंवाहिनी) सरस्वती थी । सौ अरवमेथ यज्ञ क दी दीक्षाली॥१॥ ` 


उस महाराज पृथु के महान्‌ उत्सव रूप यज्ञ कमं को भ्रपने से अतिशय (ग्रधिक) जानं 
केर भगवान्‌ इन्द्र ने सहन नहीं किया ॥२॥ 
इस प्रकार श्रीम द्धागवत के ४ स्कन्ध के १२बें मव्याये मे कहा है ॥ 
जहां पर सरस्वती नदी प्रादुभवि हुई थी । वहां इस पृथु राजा ने सौ (१०५) 
अरवमेध यज्ञो को सम्पादन किया था। भरन्तिम यज्ञ के चाल्‌ होने पर सौ यज्ञ करने वाले 
इन्द्र ने जिस के घोड़े को हर लिया था । 
इस प्रकार श्नीमद्धा० म० पु० ४ स्कन्ध के १८७बे भ्रष्याय सें कहा है | 


वह्‌ गन्धवंराज चित्ररथ विसमय को भाप्त हुभ्रा वालखिल्य नामकं ऋषियों के वचन 
से भरस्थियों (हड्ब्यों) कोले जा कर प्राची (पूवंवाहिनी) सरस्वतो मे डाल कर पुनः 
स्नान करके भ्रपने लोक को चला गया || ४०॥। 
इस प्रकारं श्रीमद्धा० म० पु० के ६ स्कन्ध के ८ भ्रघ्याय में कहा है | 


उस पुरूखा राजा ने उस घृताची नाम श्म्वरा श्रौर प्रसन्न मुख वाली उसकी 
पांच सलियों को कुरक्षेत की भुमि मे सरस्वती नदी के तट पर या जल मे देख कर 
मुक्त कहा भ्र्थात्‌ वेद मन्तो से स्तुति की ॥३३॥ 
इस प्रकार श्रीमद्धा० म० पु० ९बें स्कन्ध के १४.अध्याय मे कहा है ॥ 


१९४ भ्री सरस्वती महानदी निर्णयः 
ततशवावभृथस्नानविधूतारेपकिलिषः । सरस्वत्यां बहनां रेजे व्यप्र इवा्धमान्‌ ॥ २३॥ 
इति श्रीमद्भा० म पु° ९ स्कं° १६ अध्याये ॥ 


श्रीट्धक उवाच- 
एकदा देवयात्रायां गोपाला जातकोतुकाः। अनोभिरयुडदयुक्तेः प्रययुस्तेऽम्बिकावनस्‌ ॥ 


तत्र स्ताला सरस्वत्यां देवं प्रपत विसुम्‌। आनधुरदणेभक्त्या देवीं च नृपतेऽम्बिकाम्‌ ॥ 
उपुः स्रस्ती तीरे जरं प्राश्य धृतव्रताः । रजी तां महामागा नन्दसुनन्दकादयः ॥४॥ 
इति श्रीमद्भा० म० पु° द्म स्कं° ३४ अध्याये ॥ 


आनतंसावीरमरुस्तीत्वा विनरानं हरिः । गिरीन्‌ नदीरतीयाय पुरग्रामव्रजाकरान्‌ ॥२१॥ 
ततो चरती पीलौ सुकुन्दोऽथ सरस्वतीम्‌ । पञ्चालानथ मत्स्या शक्रमस्थमथागम्‌त्‌ ॥२२॥ 
„ उस क्षत्रिय रक्तरूप यज्ञ के अ्रनन्तर ब्रह्मनदी सरस्वती मे किए जाने वाले स्नान से 
द्र हो गए है सम्पूणं पाप जिसके वह भगवान्‌ परशुराम जी एसे शोभा को प्राप्त हृएुः जंसे 
मथो च रहित सये भगवान्‌ प्रकारित होते हैँ ।॥२३॥ 
दस प्रकार श्रीमद्ा मख पु० ९ स्कन्ध १६ प्रव्यायमेकहठादहै।। 


धी शुकदेव जी वोले-एकफ समय देवयात्रा मेँ हषं से भरे हए गोपाल लोग ॒वैल- 


क्षि 





गाडियो के दारा वे सव श्रभ्विक्रा वन को गए थे १॥ 
दे राजन्‌ । वहां पर सरस्वती के जल मे स्नान करके विमु भगवान्‌ पशुपति महादेव 
को श्रौर देवी अम्विका को भक्त से पूजन सामग्रियों से पूजन क्रिया ॥२॥ . 
वह्‌ महा भाग्यवान्‌ नन्द सुनन्दक श्रादि ब्रत धरण केने वाले उस `रात्नि को 
सरस्वती क तीर पर केवल जल पीकर ही रहै (निवास किया) 11 ४।। 
इस प्रकार श्नीमदद्भा० म० पु० १० स्कन्ध के ३४ अ्घ्याय में कहा है ॥ 
भगवान्‌ हरि (श्रीकृष्ण) युधिष्ठिर के द्वारा राजसूय थज्ञ क समय वलाए जाने परं 
दारिका से जाते हृए मागं मे श्रानतं, सौवीर, मर (मारवाड) को लांघ कर विनदन, परवतो, 
नदिर्यो, पुर, गवि श्रौर गोष्ठो कै समूहं को लांघ कर ॥२१॥ 
तदनन्तर वह्‌ मृक्‌ल्द्‌ भगवान्‌ दुषद्रती नदी को पार कर पश्चात्‌ सरस्वतीः कोः पार 
करके श्रनन्तर पञ्चालों श्रौर मतस्यदेशो को लाघ कर इन्द्रप्रस्थ मे पहुच गए ॥२२॥ 


ऋष्क 





द भाषाटीका सित. „ ११५ 


तुपागतमाकण्यं रतो ददनं नृणाम्‌ । अजातशघ्ुनिरगात्‌ सोपाध्यायः सुहदुवृतः ॥*३॥ 
इति श्रीमद्भागवते म° पु० १० स्कं ° उ० भा० ७९तमे अध्याय ॥ 
शला युद्धायम रामः कुरूणां सह पाण्डवः । तीथाभिपकव्याजेन मध्यस्थः प्रयया किङ ॥ 
स्नाता प्रमासे सत्य देवर्पिपितृमानवान्‌ । सरस्वतीं प्रतिश्चोतां ययो त्राह्मणसवरतः ॥१८॥१ 
पृथूदकं विन्दुसरख्चितकूपं सुदरीनम्‌ । विशारं ब्रह्मतीर्थं च चक्र प्राचीसरस्वतीम्‌ ॥१९॥ 
स मामदुयांधनयोगेदाभ्यां युध्यतो । वारयिष्यन्‌ विनशनं जगाम यदुनन्दनः [२३ 
इति श्रीमद्भागवते म° पु° १० स्क० उ० भा० ७८-७९ अध्याययोः॥ 
श्रीद्युक उवाच- 
दिवि भुव्यन्तरिक्षे च महोत्पातान्‌ सपुस्थितान्‌ ! 
दृष्ट्वाऽऽसीनान्‌ सुधमायां कृष्णः प्राह यदूनिदम्‌ ॥४॥ 
एते धोरा महोत्पाता द्वाखत्यां यमकेतवः । सुहूत॑मपि न स्थेयमत्र नो यदुपुङ्गवाः ॥५॥ 


[रि „^ 8.7. शष ए 8 ` 7 , त 1१, 77 [4 ककन `, क ज = ० दो 


मनुष्यों को दुलभ द दशन जिनका उन भगवान्‌ श्वीक्ृप्ण फो समीप श्रा गए जानं 
कर्‌ वह्‌ भ्रजातरात्र राजा युधिष्ठिर सुहृदो से धिरे इए उपाध्याय के सहिक्त राजधानी मे 
बाहर निकले ॥२३॥ 
इस प्रकार श्रीमद्भागवत म० पु° १० स्कन्ध के ७१वं ्रध्यायमें कदा डई।॥ 
भगवान्‌ वलराम पांडवों के साथ निरिचत युद्ध का उद्यम्‌ (तेय्यारो) चुन कर मध्य 
(पक्षपात रहित) भाव वाते ती्थंस्नान के वहाने से चले गए || १७॥। 


वह्‌ प्रभासक्षेत्र (सोमनाथ) मे स्नान करके देवता, चपि, पित्तरों श्रौर मनप्यों खा 
तपण करके ब्राह्मणों के सहित सरस्वती के वहावन विर्द्ध( विलोम) मागंस यात्रा 
करते हुए गए | १८॥ 

पुथूदक (पेहोवा), विन्दुसर, त्रितकूप, सदशन, विश्चान्न ( विस्तृत) ब्रह्मतो शोर 
चक्रतीथं तथा प्राची (पूवंवाहिनी) सरस्वती को गए ॥१९॥ 

वह यदुनन्दन वलराम रणभूमि में भीम अ्रौर दुयधिन म्नो गदाग्रों से युद्ध कसे हुमो 
को हटाने के लिए कूरुक्षेत्र भी गए थे ।{२३॥ 

इस प्रकार धौमद्धागवत के १०बें स्कन्ध क उत्तर भाग के ७८-७९बे 
मध्यायो मे कहा टै] 

श्री शुकदेव जी वोले- द्युलोक भूमि ओरौर म्रन्तरिक्ष मे सम्यक्‌ उठे हए महा उत्पातो 

को देख कर सुधर्मा नाम की समामे बे हए यादवों को भगवान्‌ कृष्ण ने यह्‌ कहा ।४॥ 


दवारकापुरी मे यह घोर उत्पात यमराज की ध्वजाएं ह। हे यदुश्रेष्ठो ! हमें यह 
पर एक महतं भी नहीं ठ्हरना चाहिए।१५।। 


# | 


११६ ध्रीसरस्रतीमहानदी-निणशयः 


"खवा बालश्च व्द्धाश्च शङ्खाद्धारं त्रजन्तितः । वये प्रभासं यास्यामो यत्र प्रत्यर्सरस्ती ॥ 
तत्राञभिषिच्य शुचय उपोष्य सुसमाहिताः । देवताः पूजयिष्यामः स्नपनाठेपनार्ईणैः ॥७॥ 
यहां से स्तयां श्नौर वालक ग्रौर वृद्ध पुरूष शङ्कोद्धार तीथं को जाएं श्रौर हम यहां 
ते अ्भान क्षत्र को जाएंगे 1 जहां पर पदिचिमवाहिनी सरस्वती ३ ॥६। 


1 स्नान करक शुद्ध हृए उपवास करके भली प्रकार से समाहित (एकाभ्र) चित्त हुए 
न कथन श्रा!द पूजन के योग्य उपचारो से देवताभरों की पूजा करेगे ।।७]। 


सरस्वती के तरवती तीथं ॐ विलोमाचक्रमणिश्च 





~~~ 
संख्याहभ नाम तीथ सुग्या ङ 
९ प्रभास क्षे = 
९ चमसोद्भद २१ 
४: उदपान २२ 
५ विनशन २३ 
4 सुभूमिक ध 
९ गन्धवेतीथे | २५ 
७ गगेश्लोत | २६ 
< शङ्घतीथ | २९५ 
९ द्रतवन | २८ 
९० नागधन्वा | २९ 
१९१ कोटितीथ २० 
१२ नेमिषीयङ्कञ्च ३१ 
९२ सप्तसारस्वत | ३२ 
१४ आरनस् या कपालमोचन| ३३ 
९५ रुपड्ाश्रम ३४ 
१९ पृथूदकं ३५ 
१७ ब्रह्मयोनि 
१८ अवारकीणे = 
१९ यायात 


च = सकद ची त पयािायोमण्ोभतयनयोव दो अ, ए 6 =. @8 = च 





कोरे क क क चिः क ज क जदा ्ेनकः, + 
॥ । 


नामि नथ 
वसिष्टाप्वाह्‌ 
सरस्वत्यरणासङ्ख 
सोमतीयं 
अग्नितीथ 
ब्रहमयानिद्वितीय 
केविरतीथं 
वदग्पाचन 
इन्द्रतीर्थं 

रामतीथ या रामहद 
यमुनातीथे 
आदित्यतीथे 
सारसखततीथं 
वृद्धकन्यातीय' 
समन्तपञ्चक 
दिव्यविष्णवाश्चम 
प्टक्षप्रसवण या 

क्ारएवन 

मि्रावरुणाश्चम 





शुद्धि-पत्रम्‌ 


"मन्थ के पन्नं पर दीर्षक भै "भाषा-टीका सहितः के स्थान मे "भाषा-टीका-सदितः' पदं । यथाथ मे 
'भापा-टीका-सहितः' के स्थान मे भी शी्धक मे अन्तथ्षी विषयों को पद्ना चाहिये । जेते ~ पृष्ट १-३ तक 
“योजनम्‌ । पृष्ट -> "भथ सरस्वती-नदी-महिमा वेदेषु" पृष्ठ इ-७ ^सरस्यत्ये सुरमीनां शापदानम्‌ 
पष्ट ८-१३ “सरस्वत्या नदीख्येणाऽवतरणम्‌ पृष्ट १ ३-१६ “सरस्वत्या उद्रम~स्थानम्‌' इत्यादि । 


अयुदधयः यद्धयः ष्ठे पद््क्तौ 
प्रात प्रातङ्चत रघुरह प्रात प्रातद्कत करि रघुराई भूमिका 1> ९ 
प्रथमखड प्रथमखण्डे द्‌ ॥ 
लक्नाम्‌ अह्म्‌ र # 
पुर्प्णी ओर हे परुणी ! इस स्वन्र को सेवन करो ४ १२ (मामे) 
चिष्शु उवाच विष्णुर्व्राच ९ ५ 
विनिक्षिपत्वे विनिक्षिप सं ११ ४1 
क्रोड तीर्थ कराड तीर्थं २ ५ (माषा मे) 
हसतो हसन्ती १३ १ 
सम्तमाधाये सप्तमाध्याये १९ € 
बृष्टयोधै० बृप्ठ्योधैः° १९ २ 
करोडसंसियिक करोडसेख्यक २ २ (माषा मे) 
रुत्छं रुल्छ २३ द्‌ 
करां कोटं ५ ३ 
हृष्टस्तनुद्दा ह्टतन्‌ खहा २४ २ 
-सादस्व्यां सादया 5 ८ 
महासतपिमानि महासान्तपनानि २९ ६ 
समाज्ञेया समा ज्ञेया # ८ 
कराड करादु ३१ ४ (भाषामे) 
अहरद अहरहः ३२ ७ 
चिन्तामणि समादेवी चिन्तामणिसमा देवी ३३ र 
पराङ्मुखा भाङ्मुखी ३५ १२ (भाषा) 


अर 








अश्युद्धय्ः 


आलिङ्गतः 
तैत्तिरीय सहिता 


नारदीय पुराण क कुःरुक्षत्र 


यप्रुनागगया 
पूर्वोतकर्रोके 
सदश गुणारेद 
अस्तित्वमस्ति 
प्रांजङी मूत्रा 
वक्षयामि 
एतरिमिनन्नतरे 
रधन्द्येन विन्द्र 
ुद्राभीरान्‌ प्रतिष्टप्ात 
गन्धवैतीर्थादच 
जन्मेय 
खष्ठसास्वते 
नेभिष्यारण्य 


बअह्यात्व 
 वैदवायन 
सरस्वत्यरुणयाईच 
एकोनपंचाशततमोः 
ज्योतिषामाविपत्य 
एशपचा शततमो 
द्विपचाशततमो 
चतुष्पच शततमो 
दिमवतोऽचयुतः 
शिष्योथदि 
सक्षेपेन 


नः कोने "तच को चः त 2 य श भि भी 


शुद्धि-पत्रम्‌ 


ऋच 





जुदयः 
आलिङ्कितः 
तेत्तिरीयसंदितायां 





नारदीयपुराण ओर महाभारत के प्रयाग ३८ 


यमुना गङ्गया 

पूवीक्तइटोके 
सदृशा रुणा एव 
अस्तित्वेऽस्ति 
प्राज्जसिरभूत्वा 
वक्ष्यामि 
एतस्मिन्नन्तरे 
रन्धद्रयन वित्रन््रा 
दयुद्राभीरान्‌ प्रति दैषात्‌ 
गन्धवैतीथौच्च 
जनमेजय 
सप्तसारस्वतं 
नमिधारण्य 
बराह्मणत्व 
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